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देश के उज्बल रत्न और स्वजाति की आशा के झवल्स्व 
पु ्‌र ७ ब. 
श्रीमान्‌ लेफ्टिनेन्ट राजा दुगोनाराषणरिह जू देव 
तिवानरेडा के कर कमलों में 
स्वामिन्‌, 
इसी दे ०७. ० के क्छ 
इसी नववयस्कावस्था भे अनेक शुभगुणों से घिभूपित हो 
४5, ४०. हि पु ०. 
प्रीमान्‌ जिस देश का अभ्युद्य और निःश्नेयस चाहते रहते हे. 
और उसके उद्योग मं छगे रद्दते हैँ उसी देश के कस्चाण के 
प्रधान साथन इस “राजयोग” को में श्रीमान्‌ की सेचा में 
आन्तरिक श्रद्धा और समादर से समपंण करवा हूँ । 


श्रीमान्‌ का भक्त और त्ेवक 
प्रसिद्धनारायण ! 


शी 
भूमिका । 
+-+न्ॉॉफ 

राजयोग वह विदा है जिसके अध्ययन और समुचित 
अभ्यास से मन का ययथेष्ट विकास होता है। इसके द्वारा हम 
अपने मानसिक दूपणों को हटा सकते हैँ, मानसिक ब्रुटियों 
की पूर्ति कर सकते हैं. और सच प्रकार से मन फो अवबछ और 
शक्तिमान बना सकते हैं 

मन का काय केबल इतना दी न समझना चादिये कि वह 
केत्रछ सेकर्प विकल्प किया करता है या मनमोदक का स्वाद 
छेंता है। नहीं, सन बड़ी भारी सत्ता है। यह आत्मा का 
आविर्भाव है। व्यष्टि में ससायिनिक संयोग प्रीति ((॥०फ्ांस्को 
भा) से लेकर प्रतिभा और इलहाम ([गञा8[ं/॥०४०)) तक 
इसकी दोड़ है। छोटे से छोटे भौतिक परमाणु जो परस्पर 
मिल कर अणु बनाते हैं वद इसी मन की किया है। पौधों का 
उगना, पहबित और पुष्पित द्ोना इत्यादि मन ही की क्रिया है। 
मनुष्य के शरीर में अन्न पाचन, रस, रुघिर, मज्या, मांस 
इत्यादि का निमोण सन ही की क्रिया से होता है । इच्छा, हेष 
राग, रोप, सोचना, विचारना आदि मन ही के खेल हैं। जिसे 
हम प्रतिभा, इलह्माम या इन्सपिरेशन (]7छण780४०)) कहते हैं 
बहू भी मन की उद्च कीर्ति है। संसार का कोई ऐसा कार्य 
नहीं है जिसकी उत्पत्ति मन से नहीं हुई है। उव्यष्टि के बादर 
यही मन समरष्टि में भी व्यापक है। 


( ३) 


मन दो प्रकार का कद्दा गया है। चेतन और अचेतन | 
परन्तु इस विभाग से भी भ्रम उत्पन्न होने की आशंका हैं। 
इमारे जीदन की क्रियाएँ तीन श्रेणी में विभक्त हो सकती हं:- 
(१) अचेतन कियाएँ जो प्रवृत्तिमन (अचेतनमन) हारा सम्पा- 
दित होती हैं जैसे अन्नपाचन, रुधिरसचना, गर्भस्थ बालक का 
सुजन आदि। (२) चेवन क्रियाएँ जो चेतनमन अर्थात्‌ बुद्धि 
हारा सम्पादित होती हैं. जैसे समझना, -तर्क करना, स्मरण 
करना इत्यादि। (३) तीसरे फिर अचेंतन क्रियाएँ जो हमार 
मन्र की उच्च भूमिकाओं में हुआ करती हैं. पर जिनकी चेतना 
हमें नहीं होती; और जब कभी संयोगवश हो जाती है तो हम 
उसे प्रतिभा, इल्द्वाम, अन्तःप्रेरणा, देववाणी आदि अनेक 
नामों. से ब्रोतव करते हैं. । 

मन एक सहती शक्ति है। पर शोक के साथ कहना पड़ता है 
कि.इस समय मनुष्य समाज मन के साथ जितनी उपेक्षा आर 
छाप्ररवाही करता है उतनी और किसी शक्ति के साथ नहीं 
करता । हों, चेतन,सन की शिक्षा के लिये स्कूछ और कालेज 
हैं, पर अन्नेतन्ु मन की तो कोई खबर भी नहीं छेता । आप 
छोग इस शाञ्र को पढ़ेंगे ओर इसका अलुछान करेंगे तो आप 
पर त्रिदित. होगा कि चेतनमन, , मर का बहुत ही छोदा अंदा 
हैं। इसक जड़े बड़, भाग तो चेतनता के नीचे और चेतनता के 

हैं । आप ही वतछाइये चेत्तनता के. नीचे ओर ऊपर वाले 
सार्गों की. ओर कान कानी आँख से भी ताकता है। चेतनता 
की जड़. भी मन की नीचेवाली अचेत॒न ही भूमिका में पड़ती 
है । चेतना की प्रत्येक बात मन की अचेतन भूम्रिका में अंकुरित 
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होती है। वीज के जमने की दशा से तो आप छापरवाह रहते 
हैं, उसके अचेतन मृल में तो आप कोई कारबाई नहीं करते, 


' तो फूल पत्तों को सींच कर पोंधे को क्‍या पुष्ट करेंगे अथवा 


पत्तों को तोड़ कर विपक्ष को क्या हटा सकते हैं ? 

आपका मन एक जंगली हाथी या थोड़े की भाँति मन- 
भाना विचरा करता है। कीचइ में फँसे तो आपको परवाह 
नहीं, क्ोंठों भ॑ फेस तो भी आपको चिन्ता नहीं । चिन्ता हो ही 
कर कया करेंगी मन तो आपके वह में है ही नहीं। वह आपको 
लिये हुए मनमानी जगहों में दौंड़ा करता हैं। जब व कभी 
आपकी समझ के अनुसार अच्छी जगह ले गया तब तो आप 
थोद्ा असन्न हो गये, नहीं घुरी खन्‍्दक या जलूती आग में 
ले जाकर झोंक दिया तो सिर घुना कीजिये और चिछ्लाया फीजिये। 

आजकल के मजह॒बी आदमी जो भक्त, पंडित और साधु 
आदि नामों से पुकार जाते हैं, उन्होंने जब बड़ी अछ्ठमन्दी 
दिखाई तो आपकी सलाह देते हैं कि मन को मार डालिये, 
इसे रोक में रखिये | हम पहले ही कह आये हैं कि मन आत्मा, 
का आविभाव है। आपकी सामथ्य भी है कि इसे मार डालें ? 
अथवा योंददी अनजान मनुष्य की भौति चक्र उठते हैं । रह गया 
रोकना सो आकाश और सूर्य की किरणों को पहले तो कोई 
सेक नई सकता, यदि कन्दरा और मंजूपा आदि बनाकर 
वसमें रहें तो.आकाश और प्रकाश से कमी हो सकती है पर 
इससे उस मनुष्य की हानि कितनी होगी ? 

मन सारने और रोकने कीं चीज़ नहीं है। अपने आपे के 
बश में करने की चीज है। आप का आपा अथोत्‌ आत्मा 
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सन का भी आदि मूल और स्वामी है। यदि सन को कोई . 
बद में कर सकता है तो वहीं आपा या आत्मा वहा में कर 
सकता है । उस आत्मा के ऊपर तो आपने हजारों मन कूड़ा * 
डाल रक्खा है। वह तो चीचे पड़ा टिमटिमा रद्या है उसका 
आउदाी मन, जिसका आप छुछ नहीं कर सकते, आपको 
ऊँचा नीचा दिखा रहा है| 

इस राजयोग में उसी आप को दजारों मन कूड़े के 
नीचे से निकाल कर ऊपर छाने की विधि बतलाई गई है, 
सन को पुनः उस आपे के वश भें स्थापित करना, इधर उधर 
चेंसमझी की दौड़ में जो मच अंग भंग हो गया है उसके 
अँगों को दुरुस्त करना, जो इसने पागछ की भांति काॉँट कुराय 
वादियात बातें अपने ऊपर रख छी हैं उन्हें साफ करना और 
जिन अच्छी वातों को भुला दिया है उन्हें सिखाना आदि इस 
राजयोग में वतछाया गया है। राजयोग द्वारा आप अपने मन 
रूपी घोड़े को जैसा चाद्दे वैसा वना सकते हैं और उस घोड़े 
पर अपने आप को सवार करके आप चाहे जितने शक्तिसान; 
जितने अद्भुतकर्मा और जितना सुखी हो सकते हैं वह हमारे 
ऐसे अजुवादक और आप ऐसे पाठक दोनों के वर्णन और 
समझ से परे की बात है । पर अपनी आन्तरिक प्रेरणा और 
शुरुजनों के ऊपर श्रद्धा और विश्वास करके राजयोग का 
अध्ययन और अभ्यास करना परम कल्याणकारक होगा 
ऐेंसी कोई वाणी भीतर ही भीतर बोल रही है । 

इस भ्न्थ के अत्येक पाठ में पहले तो युक्ति अनेक प्रमाणों 
छारा समझाई गई है फिर अन्त में मंत्र दिये गये हैं । पाठकों 
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को उचित है. कि ध्यानावस्थित हो कर उन्हीं संत्रों को जप 
और उनके अथौं को मन दी मन चरितार्थ फरें। सब सिद्ध 
ही जावेगा । 

मेरे अनुभव में यह वात आई हैं कि मेल पहले तो श्रास 
चिज्ञान अर्थात्‌ प्राणायाम नामक किताय में लिखी हुई क्रियाओं 
का साधन किया, फिर छठयोग नामक प्न्ध के लिखें हुए 
उपदेशों का अनुसरण किया और अब उन दोनों प्रन्थों के 
डपदेशों का साधन और अनुसरण करते हुए इस राजयोग 
का साधन कर रहा हूँ और सन्‍्तुष्ट हूँ। मेरा ख्याल वास्तत्र 
चेंसा हो गया है जैसा: मेंसे इस भूमिका में ऊपर लिखा है। 
में और पाठकों के साधन के लिये भी इसी क्रम को अच्छा 
समझता हूँ । ये सब ग्रन्थ श्रीमान योगी रामाचारक जी के 
है । उन्हीं के अगरेजी ग्रन्थों का अनुवाद मेने हिन्दी में किया 
है। मूल भन्ध मेरे देखने में ऐसे हैं कि उन प्रन्थों के उपदेशों 
ही से बिना साक्षात शुरु के भी बहुत काम चल सकता है | 
मेरा ऐसा विश्वास अब तक बना है। उनके प्रन्थां के अनुवाद 
में भी मेंने उन्हीं के भाव को यधासाध्य ज्यों का त्यों हिन्दी 
भापा में रखने का यत्न किया है। महात्मा के अन्ध में अपनी 
अपनी ओर से क्षेपक मिलाने को मैंने बुरा समझा और उस 
से प्रथक्‌ रहा। हां जहां उन्होंने अमेरिकन शिष्यों को सम्बो- 
घन फिया है वहां पर मैंने अपने देश भाइयों की ओर इशारा 
किया है। जहां पर थोगी जी ने अनेक पश्चिमी आचार्यो के 
सतों को उद्घत करके योग के इन सिद्धान्तों को पुष्ट किया है 
दहां पर मेले थोड़े को लिख कर दोष अनावश्यक समझ कर 


( ५) 
छोद. दिया दै, कैयोंकि मेरे. मन में यद्ट बात जमी हुई दे कि 
अम्नेरिकन :छोगों, के लिये यद्द विषय बिलकुल नया है उनके चित 
पर . विठालने के लिये पश्चिमी वहुत से आचायों.के मत को 
बद्भधुत करना .आवश्यक था। में.तो भारतवासियों के हियि 
थोगी जी के उपदेशों का अनुवाद कर रहा हूँ। भारतवासिया 
के लिये पश्चिमी विद्वानों की राय का प्रमाण उतना &ी आव- 
उयक है. जितना इनके भारतीयपन पर परिचमी रंगत घढ़ी' 
है । भारतीय छोग बिछकुल परिचर्मी नहीं हो गये हैं, इस 
छिये मैंने कुछ प्रमाणों का अमुवाद नहीं किया, कुछ छोड़ भी 
दिये हैं। इसके लिये क्षमा का प्रा्थी हूँ । 
एक बात और कहनी शेप है। यह उपन्यास की किताब 
नहीं है कि एक बार इसे पढ़ कर आप रख दें | मेरा तो यह 
. विश्वास है कि यद्यपि चैसा तो नहीं जेसा भागवत आदि प्रंथों 
के बिपय में कहा जाता है कि जिस घर में वह पुस्तक रहती 
3 उसका कल्याण हो जाता है, पर इतना तो इस भन्थ के 
विषय में भी मेरा विश्वास है कि एक बार भी जो मनुष्य इस 
को मनोयोग से पदू जायगा उसके छृदय और मन भें इस 
महःमंत्र का धीज वपन हो जायगा और समय आने पर वह 
अंकुरित, पछाबवित और पुष्पित द्वी होया, तो भी वार २ सनो- 
ओग देकर पढ़ने से प्रत्येक आइ्ति में नई नई बातें ज्ञात होंगी । 
णेसे शास्त्रों के पदने की उचम रीति यह है कि एक बार पढ़ 
कर कुछ समय का अवकाश दे दें फिर दूसरी बार पढ़ें॥ इस 
से बढ़ा छाभ होगा । अवकाश देने से अचेतन मन को छुछ 
भीतरी काम करने के लिये समय मिल जाता है, जैसा कि 
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| आप इसी प्रन्थ में पावेंगे | मेने अपना मन अपनी श्रद्धा भक्ति 
से इसे लिख दिया। आशा है कि आप मुझसे भी अधिक 
छाम गुरुजनों के इस उपदेशों से उठावेंगे। सबका अनुभव 
भिन्न है। परमेश्वर और उसकी लीला “'्वामुभूत्येक सार” है | 
। असिद्ध साहित्यसेवी लक्ष्मी-संपादक छा० भगवानदीन 
जी ने इस पुस्तक के संशोधन में वड़ी सहायता दी है, अतः 

में उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं । 


ओम शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 
जम्मू कॉसिल ) 
शिमला । 
<-९-१७ . )) 
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प्रसिद्धनारायण सिंह । 


॥ श्री: ॥ 
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पहला पाठ 


अहम 

भारतवर्ष में राजयोंग-विद्या की दीक्षा चाहनेवाले शिष्य- 
गण जब योगी आचाये से शिक्षा पाने की अभिरापा करते हैं 
तो पहले उनको ऐसे पाठ दिये जाते हैं जिनसे यर्थांथ आत्मा 
की सत्ता के विषय में उनको ज्ञान हो, और उस यूढ़ ज्ञान का 
उपदेश किया जाता है जिसके द्वारा वे अपने भीवरी “अहम” 
के अनुसव और बोध को विकासित पावें। उनको चह बात 
दिखलाई जाती है कि कैसे वे अपनी असली सत्ता के विषय 

में अंशुद्ध और अपूर्ण ज्ञान को दूर फेंक दे सकते हैं । 
' जबतक शिष्य इस शिक्षा को अच्छी तरह नहीं सीख 
जाता था जबतक उसके चित में सच्ची चात कम से कम अंकित 











नहीं हो जाती वव तक उसे आंगे शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि 
ऐसा आना जाता है कि जब तक वह अपनी यथार्थ सत्ता के 
बोधपूर्वक अनुभव तक नहीं जगता, तव तक वह अपनी शक्ति 
' के उद्ृमभेडार को समझने के योग्य नहीं हो सकता, और, 
इसके अतिरिक्त बह अपने भीतर आकांक्षा की शक्ति को नहीं 
अनुभव कर सकता, जो शक्ति कि “राजयोग” की सारी द्विक्षाओं 
का आधार रूप है। 
योगी आचार्य छोग शिष्य की इस यथार्थ सत्ता विषयक 
केबल स्पष्ट चुद्धिगत भावना ही से नहीं सन्तुष्ट होते, परन्तु वे 
आग्रह करते हैं कि श्विष्य उसकी यथा्थता का अवश्य अमुभव 
करें--असछी आत्मा का ज्ञानवान्‌ अवश्य हो जाय--ऐसी 
चेतना में अवश्य अवेश करें जिसमें अनुभव उसके प्रतिदिन 
के “अहम” का अंग हो जाय---जिसमें उसके मन में अद्भुभवी 
चेतना प्रधान भावना दो जावे, जिसके गिर्द उसके सारे विचार 
और क्रियायें घूमा करें.। 
कुछ शिष्यों को तो यह (आत्मा) अब्युमच, ज्योंदी उधर 
ठीक ध्यान पहुँच जाता है, विजली की चमक के समान आता' 
है। अन्त्र दशाओं में शिष्यों के लिये यह आवश्यक होता है 
कि कठिन शिक्षा का अनुसरण करें। तब बोध में अनुभव 
ओआप्त कर |  :; - 
योगी आचाये छोग़ बतढाते हैं कि यथार्थ आत्मा के जागते 
हुए बोध के दो दर्जे दोते हैं। पदुछा, जिसको 'अहम्‌ः का 
बोध कद्ते हैं, असली सत्ता का पूरा बोध है ,जो शिष्य को 
भप्त झोत्रा है, और जो शिष्य को जनाता है कि बह असली 
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सत्ता है जिसका जीवन इस पार्थिव देह पर नहीं अवलम्बित 
है---बह जीवन जो शरीर के नाश दो जाने पर भी बना रहेगा 
वास्तव में असली जीवन है । दूसरा दजो जिसको 'अद्दमस्मि! 
का बोध कहते हैं' वह चोध है. जिसमें अपनी सत्ता विश्व 
सत्ता से मिल कर एक हो जाती है और जिसमें अपना सम्वन्ध 
और छगाव सारे प्रकट और अप्रकट जीवन से हो जाता है। बोध 
के थे दोनों दर्जे समय पर उन सब छोगों को मिलते हैं जो पथ 
झी तलाश करते हैं । किसी २ को तो यह एकबएक मिल जाता 
है, अन्यों को क्रमशः उदय दोता है। बहुतों फो तो राजयोग के 
अभ्यासों और क्रियाओं की सहायता से प्राप्त होता है । 

योगी आचारयों की उनके शिष्यों के लिये पहली शिक्षा 
जो ऊपर लिखे हुये पहले दर्ज तक पहुँचाती है, निम्नलिखित 
है: - कि विश्व के परम्‌ आत्मा-परत्रष्म ने उस सत्ता को विक- 
सित किया है जिसे मनुष्य कहते हँ---जो इस म्रह पर ऊँपा से 
ऊँचा विकाश है। परम्नह्म ने विश्व में जिसमें वूरस्थ जगत, सूचे, 
अ्रह इत्यादि सम्मिलित हैं, जीवन के अनन्त रूपों को ,पिक- 
सित किया है। इन रूपोंमें से बहुत तो इस प्थ्वीपर के हम 
लोगों को अज्ञाव हैं और साधारण मनुष्य की भावना में उनका 
आना दी असस्भव है। परन्तु इन पाठों से और अध्यात्म- 
विद्या के उस भाग से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है जो जीवन के 
इन असंख्य रूपों, का वर्णन करती है, क्योंकि हस छोगों का 
समय तो. मनुष्य के मंन में उसकी वास्तविक प्रकृति और शाक्ति 
के विकाश में छगाया जायगा। बाह्य जगत्‌ के गूढ़ भेदों के 
हल करने के पूर्व, मनुष्य को अपने भीतरी जगत्‌ अर्थात्‌ अपने 
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अहम्‌ के भीतरी राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिये। जब 
चह इस काये को कर छे, तव वह वाद्य ज्ञान के भ्राप्त करने के 
छिये आगे चढ़े; जैसे मालिक यूढ भेदों को जानना चाहत्ता है, 
न कि गुलास की भाँति विद्या के डच्छि.्ठ को मिक्षा की भाँति 
मांगे । शिष्य के लिये पहला ज्ञान आत्मज्ञान होना चाहिये । 
मनुष्य, जो इस भूमंडरू पर परमात्मा का उच्चात्तिउश्व 
चिकाश दै, अद्भुत रीति से संगठित पदार्थ है। यद्यपि साधारण 
मनुष्य इसकी वास्तविक अकृति का बहुत ही कम ज्ञान रखते 
हैं। इसकी भौतिक (शारीरिक), मानसिक और आध्यात्मिक , 
बनावटों में ऊँचे से ऊँचे से लेकर नीचे से नीचे पदार्थ 
सम्मिलित हैं। अपनी हड्डियों में तो वह प्रायः खनिज रूप में 
विकसित हो रहा है, यथार्थ में उसकी हड्डियों, शरीर और 
रुधिर में खनिज पदाथे वस्तुतः मौजूद रहते हैं। शरीर का 
भौतिक जीवन पोधों के जीवन के समान होता है। शारीरिक 
अनेक इच्छाएँ और मनोविकार नीच जन्तुओं की इच्छाओं 
और मनोविकारों के समान होते हैं; और अविकसित मलुष्य 
में ये इच्छाएँ और मनोविकार प्रचक होकर उष भावों को दवा 
बैठते हैं, जिससे वे कद्मचित्‌ ही प्रगट होते हैं। मनुष्य में 
कुछ मानसिक विशेषताएँ होती हैं, जो केवछ भन्ुष्य ही में 
पाई जाती हैं, और जो नीच जन्तुओं में नहीं पाई जाती और 
उन मानसिक शाक्तियों के अछावा जो सब मलुष्यों में पाई जाती 
हैं, अथवा, जो थोड़ा चहुत सब मलुष्यों में ग्रगठ हैं, महुष्य 
में उम्बंवर शक्तियों भी दवी हुई पड़ी हैं, जो जब विकसित या 
भगढ़ होती हैं तव मनुष्य को साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कुछ 
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और भी अधिक वना देती हैं। इन गुप्त शक्तियों का विकाश 
उन'सव मनुष्यों के लिये सम्भव है जो उन्नति के समुचित 
दर्जे तक पहुँच गये हैं, और शिप्यों की योग-शिक्षा पाने-की 
लाल्सा, इन्हीं विकसती हुई शक्तियों की प्रेरणा है जो चेतना 
में प्रगट हुआ चाहती है। तब वह आश्रयेजनक पदार्थ है 
जिसे आकांक्षा या दृद संकल्प कहते हैं, जिसे बे लोग बहुत 
ही कम समझते हैं, जो योगशासत्र से अनभिज्ञ हैं। यही जीवात्मा 
की उच्चतम शाक्ति है, जो परमात्मा से आदि स्वत्व करके 
प्राप्त हुई हैं । 
परन्तु यद्यपि ये मानांसिक ओर शारीरिक बातें, मजुष्य से 
सम्बन्ध रखती हैं, पर ये मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य को अपनी 
वस्तुओं-औजारों और उपकरणों-पर अधिकार, शासन और 
प्रेरणा चलाने के योग्य होने के पहले, अपने आपे के अनुभव 
करने में जागृत हो जाना चाहिये | उसको समझ जाना चाहिये 
कि कान “अहम” हूं आर कान “अहम” से मिन्न पदाथ है । 
यही शिष्य का पहला कार है । 
वह, जो मनुष्य की आत्मा है, परमात्मिक ज्योति है जो 
परम पवित्र परमात्मा से निकली हुई है। वह परमात्मा की 
सन्‍्तान है। वह अमर, अनादि, अनन्त, अविनाशी और 
अविकारी है। वह अपने में शाक्ति, ज्ञान और सल्यता घारण 
करती है। परन्तु उस वन की भांति जिसमें पूण भविष्यत्‌ का 
पूर्ण मनुष्य छिपा हुआ है । मलुष्य का सन अपनी गुप्त और 
अव्यक्त शक्तियों से अनमिज्ञ है और अपने आप ही को वह 
नहीं जानता ! ज्यों र यह अपनी वास्तविक प्रकृति के ज्ञान में 
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विकंसित और जागृत होता है, त्यों २ यह अपने ुर्णों को 
प्रगट करता है और अद्युभंव करता हैं. कि परमात्मा से हमें 
क्या मिला है! जब यथायथे आत्मा जगने छगती है. तेव वह 
अपने ऊपर से उत्त पदार्थों को प्रथक्‌ करने छगता है जो उसके 
केबल आवरण मात्र हैं, परन्तु जिन्हें वह अपनी अद्ध॑जाग्रतत 
अवस्था में 'अहमः समझता था। पहले इसको तव उसको प्रथक्‌ 
करते करते चह्‌ अंत में उन सब पदायों. को प्रथक्‌ कर देंता 
है जो “अहम” से भिन्न हैं और अपने वास्तविक आत्मा को 
आवरणों के वन्धन से छुट्टा कर मुक्त कर देता है । तव फिर 
वह पृथक्‌ किए हुए आवरणों पर ठौट आता है और उन्हें 
व्यवहार में छाने छगता है । 
इस प्रश्न के विचार करने में कि “यथाथे आत्मा क्‍या है” 
'पहछे आइये इस वात की जाँच की जाय कि जब मलुष्य 
कहता है कि “हम,” तो उसके “हम” का क्‍या मतरूब हैं। 
! नीच जन्तुओं में यह “हम” भाव नहीं होता। वे वाहरी 
दुनिया अपनी कामनाओं, पाशविक इच्छाओं और भाधों से 
सो जानकारी रखते हैं, परन्तु उनकी चेतना स्वचेतना के 
दर्जे तक॑ नह पहुँची रहती। वे अपने को पृथक्‌ व्यक्ति 
समझने और अपने विचारों पर ध्यान देंने की योग्यता 
नहीं रखते । वे अपनी परमात्मिक ज्योति अहम- 
वास्तविक आप की चेतना नहीं रखते। लीच जन्तुओं में 
यह्द ज्योति छिपी हुई रहती है। मनुष्य जीवन के :भी सीच 
व्यक्तियों में चह ज्योति अनेक आवरणों के भीतर छिप रहती 
है जिनसे उसका अकाश्यं वन्द सा रहता है। परन्तु तौ'भी 
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बह वह सबदा है अबदुय । बह जेगछी मलुष्यों के मन में 
सोई हुई दज्शा में है, तव ज्यों २ वह विफसने छगता है त्यों २ 
बह ज्योति अपना प्रकाश फैलाने छगती है। आप सें, ऐ मेरे 
शिष्य, पह ज्योति अपनी किरणों फे भौतिक आवरणों को 
पार कर डालने की प्रवरू चेंटा कर रही है। जब वास्तविक्त 
आपा अपनी निद्रा से अपने को जगाने छगता है. तब उसके 
स्वप्न गायव होने ऊगते हैं. और तव चह्‌ जगत को यथार्थ रूप 
में देखने लगता है और अपने को यथार्थ रूपमें में अनुभव 
करने लगता है. और स्थप्नावस्था के अपने विकृृत .रूप को 
छोड़ देता है । 

जंगली और मूर्ख सन्ुुप्य अपने “अहम” का बहुत ही 
थोड़ा ज्ञान रखते हैं। चेतना के विचार से वे नीच जन्तुओं 
की अपेक्षा थोढ़े ही ऊंचे होते हैं। उनका “अहम” बिलकुछ 
शारीरिक आवश्यकताओं, उनकी पूर्ति, चासनाओं की तृप्ति, 
शारीरिक सुख का छाम, भोग और बल के अयोग इत्यादिसे 
चुक्त हुआ करता है। ऐसे मजुष्यों में “अहम” की बैठक 
-अवृक्तिमानस के निचले भाग में हुआ करती है। यदि ऐसा 
जंगली मनुष्य अपने विचारों को मतन कर सकता तो घह 
यही. कहता कि “अहम” भौतिक शरीर है जिसमें कतिपय 
बेदनाएँ, भूख और कामनाएँ हुआ करती हैं। ऐसे मनुष्य 
का अहम्‌ भौतिक “अहम” है और देह ही रूप और सत्ता 
सब कुछ है। यह बात फेवल जंगली ही सशुष्य के , विपये में 
नहीं है, किन्ठु आजकल के कहने के. लिये सभ्य मनुष्यों में 
'मी बहुत से सनुष्य इसी श्रेणी के दें । .इन छोगों ने. सोचने 
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. विचारने छी शक्तियों को तो जगा छिया है, परन्छु ये छोग 
अपने अन्य भाइयों की भांति अपने भानस लोक में नहीं . 
रहते । ये छोग अपने सोचने विचारने की शक्ति को केवल 
शारीरिक कामनाओं और भूखों की उप्ति के लिये प्रयुक्त करते 
हैं और वस्तुतः अव्ृत्ति-मानस ही के छोक में रहते हैं। ऐसा 
मनुष्य जब कहता है कि “मेरा मन, था “मेरा जीव” तो वह 
उस उच्स्थिति से नहीं कहता जहाँ से कि वह उन आचार्यों 
की दृष्टि से इन सांसारिक पदार्थों को देख सकता था जो 
आत्मानुभव किये हुए हैं, किन्तु वह नीचस्थिति से उस 
मनुष्य की दृष्टि से देखता है जो अवृत्तिमानस के छोक में 
रहता है और जो उच्च गुणों को अपने से बहुत ऊपर देखता 
है। ऐसे मनुष्यों के लिये शरीर ही “अहम”? है । उनके अहम 
केगिद केवल इन्द्रियों और इन्द्रियजन्य भोगहैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि ज्यों २ मनुष्य शिष्टता और सभ्यता में आये बढ़ता 
है तयों तयों उसकी इन्द्रियां भी शिक्षित होती जाती हैं और 
केवल अधिक संशोधित चीज़ों से तृप्त होती हैं, और जो 
मनुष्य जल्पशिक्षित है उसकी इन्द्रियों अधिक स्थूछ और 
भद्दे भोगों ही से तृप्त हो जाया करती हैं। जिसको हम 
शिष्टता और सभ्यता कहते हैं. उसका अधिकांश भाग इसी 
इन्द्रिय भोग ही के संशोधित रूप का उपजाना है, नकि 
चेतना और विकाझ में वास्तविक उन्नति करना । यहें सच 
है कि बड़े २ गुरुओं और शिष्यों की इन्द्रियां ऊँचे दर्ज तक 
विकसित. हुआ” करती हैं, यहाँ तक कि कभी २ साधारण 
भरुष्यों की इन्द्रिय़ों,से बहुत ही. अधिक आगे बढ़ जाती हैं, 
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परन्तु ऐसी दशाओं में इन्द्रियों की शिक्षा आकांक्षा को 
अध्यक्षता में होती है और इन्द्रियों जीव की सेविका बनाई 
जाती हैं. और न कि जीव की गति में बाधा पहुँचाने वाली 
हों। थे सेविका वनाई जाती हैं न कि स्वामिनी । 
ज्यों २ मनुष्य उन्नति करने लगता है त्यों ९ उसके 
#अहम ” की भावना उच्च और उच्च होने लगती है । वह्‌ अपने 
मन और बुद्धि का व्यवद्यार करने रूगता है और तब वह 
समानसलोक में पहुँचता है--उसका मन बुद्धिछोक में भी 
प्रगट होने छगता हैं। उसको ऐसा मारूम होने ऊगता है कि 
हममें ऐसी कोई चीज़ है जो शरीर से बढ़ कर है। उसको 
जान पड़ने छुगता है कि उसकी देह के अंगों की अपेक्षा उस 
का सन ही अधिक असली वस्तु है, और वह गंभीर विचार 
और अध्ययन के समयों में शरीर के अस्तित्व को प्रायः भूल 
जाने के योग्य हो जाता हैं । 
इस दूसरी श्रेणी में मनुष्य शीघ्र आक्ुछ हो उठता है। 
उसके सम्मुख ऐसे २ प्रश्न आने लगते हैं जिनका उत्तर 
आवश्यक होता है। परन्तु ज्योंदधी वह समझने लगता है 
कि मेंने उत्तर दें दिया त्वोंदी वे प्रइन नये ढंग में आ उप- 
स्थित होते हैं. और तव उसे अपने उत्तर की भी व्याख्या 
करनी पड़ती है। मन यद्यपि आकांक्षा के शासन और 
डसकी प्रेरणा में नहीं रहता त्तौ भी इसकी दौड़ आइचर्यजनक 
दूरी तक होती है, तिस पर भी मजुष्य को जान पड़ता है कि 
हम एक ही वृत्ताकार मागे में वार वार धूम रहे हैं, और चेह 
अनुभव करने छूगता है कि उसका छगातार अज्ञात से सामना 
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हो रहा ६ै। इससे वह घबड़ा जाता है; जशांर ज्यों * वह 
आधिक २ कितावी ज्ञान हासिल करता है त्योँ * उसको 
घबराहट ओर भी बढ़ती जाती है | “अति पुराण कह बहुत 
उपाइ; छूट ने आधक आवक असुझाईइ ?। थाड़ जझान का 
मलुष्य उन प्रइनां को नहीं देख पाता जो अधिक ज्ानवाले 
सनुष्यों के ध्यान के सम्मुख उपस्थित होते हैं और उनसे 
उत्तर मांगा करते हू । जिस मनुष्य की भानसिक्र वृद्धि इस 
दर्ज तक पहुँच जाती है के उसके मन में नये २ अदन उठने 
छूगते है जिनका उत्तर असम्भव होता हैं, इसकी विपत्ति की 
कल्पना उस मनुष्य से नहीं हो सकती जो इस दर्ज तक पहुँचा 
ही नहीं है । 

. चतनाका इस श्रेणी त्क पहुचा हुआ मनुष्य अपने “अहम 
को एक मानसिक वस्तु समझता हैँ जिसके एक नीचा संधाती 
हैं जिस शरोर कहते हू। वह जानता हैं. कि हम आगे बढ 
हुए हैं परन्तु तो भी उसका “अहम” उन पहेलियों और 
अड्नों का उत्तर नहों देता लो उसे ब्याकुल किये रहते हैं। 
नह अत्यन्त दुःखा रहता हू। ऐसे मनुष्य वहुधा छुःखदशी 
डुआ करत है, और सारे जीवन को विलकुछ चुरा और निराश्ा- 
जनक-विपीत्त न कि सुखनय-समझते हैं। दुःखदर्शिता इसी 
छोक की चीज़ है, क्योंकि मनुष्य के देहिक झौर आध्यात्मिक 
दाना लाका मे यह दुः:खदशिता नहों पाई जाती) पहले 
मैकार के भठुष्यों को ऐसे अशान्तिकारी विचार नहीं आते, 
उयाकि दे अपनी पाशविक अवृत्तियों की तृप्ति में छुगे रहते हैं, 
और पिछछे अकार के आध्यात्मिक सजुप्य अपने मन को 
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आदिं ) विक़ाश में सहायता देने के लिये आवश्यक होते हैं 
और गुरु छोग इनका ऐसा ही व्यवहार करते हैं| वास्तविक 
ज्ञान तो चेतना के एक विशेष रूप में आता है । शिष्य वास्त- 
बिक “अहम्‌” का अनुभव करने छगता है, और इस चेतना 
के प्राप्त हो जाने पर वह दीक्षित ( शुरुमुख ) की पदवी को 
पहुँचता है। जब दीक्षित ( गुरुसुख ) चेतना की दूसरी 
श्रेणी को पार करता है और जब वह समष्टि ( सारे जगत ) 
से सम्बन्ध के अज्ुभव में अ्रवेश करता है, जब चह आपे के 
विस्तार को प्रगट करने छगता है तव.वह गुरुआई के पथ पर 
आरोहण करता है। 
इस वमान पाठ में हम शिष्य को “अहम” चेतना के 
अल्ुमव को बिकसाने या बढ़ानेबाढे उपायों को चतछाने का 
यत्न करेंगे। यह पहली श्रेणी का काम है। हस शिष्य को 
नौचें छिखा हुआ अभ्यास अर्थात्‌ विकाशक्रिया सोचने के 
छिये बतछाते हैं। उसे जान पड़ेगा कि इस उपदेश को 
सावधानी और सचाई के साथ अनुसरण करने से उसके 
भीतर “अहम” चेतना अच्छी मात्रा में जाग्रत होने लगेगी 
जिससे बह विकाश और शक्ति के ऊँचे दजों में प्रवेश पाने के 
योग्य हो सकेगा। श्षिष्य के लिये जो आवश्यक बात है वह 
यह है. कि बह जागती हुई चेतना के उदय को अपने भीवर 
अनुभव फरे--अर्थात््‌ अपने वास्तविक आये का साक्षातकार 
कक अहम” चेतना की उच्च श्रेणियाँ क्रमशः आया करती हैं, 
मी जब एक वार इस पथ पर आना हो गया हो फिर 
, पीछे छौटना नहीं होता। यात्रा में रुकाच और ठहराव हो 
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जाय परन्तु रास्त में जहों सर प्राप्ति ट्रोगह फिर ऊसफा बालत- 
पिफ सा देना नाग मी सकता । 
यह "झाम” चेतना उद्यानिदश ह्ैणी में भी उम्र 
अवस्था फा जिसे 'सत्मोदय” कहने *ै प्रभस घरण भात्र 7। 
यईे अवस्या इस द्ात फा धोत्न फरती है. फि (दीक्षिस) 
जशभ्यासी पूण फे साथ बास्तविद्ध सम्बन्ध के जनुभव में जार 
रहा । अहम की ज्योति का पूरा हृइय "आत्मोदय" के 
प्रकाश फा प्रतिधिस्त्र सात्र है। बद शिप्य जे एक बार पू्णे टोति 
से अहम" चेतना में प्रचेदा पा ज्ञाता £ बह दीक्षित को 
आता 8ैं। आर द्वीक्षित ज्ञो “जात्मोदवय"” फे प्रकाश मे भर 
पाता एं वह गुमभाई के मार्ग पर प्रभभ चरण रखता |; 
जीव फा अपनी बास्ताविक सत्ता के झान में जग जाना दीक्षा 
जीव की वास्तविफ प्र्धति और पृण फे साथ पसफे 
सम्बन्ध फा विफाण दरना जात्मादय ए। “जरम” चतना 
का अब पहला प्रकाक्ष प्राप्त है जाय तब्र शिष्य और रू 
' हचे द्जों की चेतना के विकाद की साधना की महण करन 
फी अधिक योग्यता प्राप्त कर छता है, अपने भीतर फी शुप्त 
शक्तियों फो व्यवद्वार में छाने फे लिये अधिक योग्य ऐो जाता 
चढू. अपनी मानसिक अवस्थाओं पर अधिए शधिफार पा 
जाता है; वद चेतना और प्रभाव का फेन्द्र म्गद कर देता एँ 
जो उस वाद्य जगत पर प्रकाज्ष डालता £ जो ऐसे केन्द्रों फी 
खोज से रहता हैं कि उन फेन्द्रों के गिदद घृमा करे । 
मनुष्य को अपने से बाहर फी चीजों पर प्रभाव ठालने 
'की आशा फरने के पहले अपने ऊपर प्रभाव .ठाल लेना चादिये 
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अथौत्‌ अपने ऊंपर अधिकार कर लेना चाहिये। विकाश और 
शक्ति के ढिये मुफ्त का कहीं भण्डार नहीं खुला हुआ है; 
क्रमशः एक २ पग चलना पड़ेगा; प्रत्येक शिष्य को स्वयम अपने 
पैरों चछना: होगा और अपने ही हाथों प्रयत्न करना पड़ेगा । परन्तु. 
उसे उन गुरुओं द्वारा सहायता मिछ सकती दै और मिलेगी 
भी जो उसके पहले रास्ता तय कर चुके हैं. और जो जानते हैं 
कि कहाँ शिष्य को खड़बडू जगहों पर सहायता देने की आवब- 
इयकता होगी । 

हम शिष्य को नीचे लिखी हुई गिक्षा पर पूरा ध्यान देने 
का आम्रद करते हैं, क्‍योंकि यह शिक्षा चहुत ही आवश्यक 
बात है । इसके किसी भाग को तुच्छ मत समझों, क्‍योंकि हम 
तुम्हें चद्दी चात बतला रहे हैं. जो अत्यन्त आवश्यक है और 
उसे भी यथासाध्य संक्षेप में कह रहे हैं । ध्यान दो और उप- 
देश को सावधानी से समझो। आगे बढ़ने के पहले इस पाठ 
को अच्छी तरह सिद्ध कर लेना होगा | इसका अभ्यास केवढठ 
अभी दी नहीं करना पड़ेगा, परन्तु यात्रा के अनेक द्जों तक 
यही अभ्यास चला जायगा जबतक तुम्हें पूरी दीक्षा और पूरा 
आत्मोदय श्राप्त न हो जाय | 


शिष्य की दौक्षा में सहायता पहुँचाने के लिये 
विधियाँ और अभ्यास | 


: दीक्षा की पहली शिक्षा का यह अभिम्माय है कि “अहम” 
के. व्यक्तित्व की चेतना का पूरा अज्ञभव भन में जगा दिया. 
जाय.। शिष्य को यह उपदेश दिया जाता है 'कि वह अपने 
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शरीर को ढीछा कर दे, मन को शान्त कर दें, और “अहम! 
का ध्यान करे जब तक वह चेतना के सस्मुख साफ २ उप- 
स्थित न ही जाय । यहाँ पर हम ऐसे उपदेश देते हैं. जिनसे 
शरीर और सन की ऐसी दशा उत्पन्न हो जावे जिसमें ध्यान 
ओर एकाम्रचित्तता का अभ्यास सरलतापूर्वक हो सके। आगे 
के अभ्यासों में इसी ध्यानावस्था का उल्लेख किया जावेगा, इस 
लिये शिप्य को उपदेश दिया जाता है. कि इससे अच्छी तरह 
अभिन्न दो जाय | 

अयानावस्था । यदि सम्भव हो तो शान्त स्थान या कोठरी 
में चछ जाओ, जहाँ बाघा पहुँचने का भय न हो, जिससे 
तुम्हारा मन नि5ंद और विश्वास में रहे। यद्यपि नितान्त 
आदझ अवस्था सबंदा नहीं प्राप्त हो सकती, तो भी जहाँ तक 
हो सके इसके प्राप्त करने की चेष्टा करो। अभिप्राथ यह है 
कि तुम जहाँ तक हो सके, एकाम्रचित्त हो सको, चित्त इधर 
उधर आक्पित न हो, और छुम केचल अपने आप के साथ" 
हो जाओ--अपने यथाथे आपे के साथ जुट जाओ | 

अच्छा होगा कि तुम सुख आसन से वैठ जाओ या चारपाई 
पर पड़ जाओ, जिससे तुम अपनी मांस पेशियों को ढीला कर 
सको और अपनी ताड्डियों को तनाव से रहित कर सकों । 
तुम्हें सारे शरीर को ढीला कर देना चाहिये, प्रत्येक मांस पेशी 
शिथिल हो जावे | जब'तक तुम्हारे शरीर के प्रत्येक कण में पूरी 
और विश्ाममय शान्ति का अनुभव न होने ऊगे । शरीर को 
विश्राम और मन को शान्ति दो। अभ्यास की' प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में इस दशा का छाना चहुत ही अच्छा होता है। 
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हद - राजयोग । 
जब शिष्य को कुछ २ अभ्यास द्वो जाता है तथ चह शारीरिक 
शिथिठता. और मानसिक शान्ति को, जब कभी और जहाँ 
“कहीं चह चाहे, प्राप्त कर सकता है । 
परन्तु उसको इस वात से सावधान रहना चाहिये कि 
स्वप्न की दशा की भाँति अपने कार्मो में न रहे. कि जब उसे 
अपने जीवन के कार्मों में छगना चाहिये तव भी ध्यान ही सें 
तिमभ रहा करे | इस वात को स्मरण रक्खों कि ध्यानावस्था 
को भी अपनी आकांक्षा के पूरे वश में रखना चाहिये, और 
इसकी अपने ठीक समय पर इच्छापूवेक छाना चाहिये । 
आकांक्षा इस दशा पर भी वैसा द्वी अधिकार रक्खे जैसा 
अन्य मानसिक दशाओं.पर रक्‍खे। दीक्षित (योगाभ्यासी) 
छोग सबदा ध्यानावस्थित ही नहीं रहा करते परन्तु वे ऐसे 
पुरुष और स्त्री छोते हैं जो अपने ऊपर, अपनी द्ृत्तियों के 
ऊपर अधिकार रखते है। जब “अहम” चेतना, ध्यान और 
अनुभव द्वारा विकसित होता है तब बहुत जल्द वह चेतनाका 
अंग होजाता है और उसे फिर ध्यान द्वारा उत्पन्न करना 
नहीं पड़ता । संकट, संशय और दुःख के समय में आकांक्षा 
के श्रयत्न छारा चेतना को, विना ध्यानावस्था में गये ही, जागृत 
कर सकते हैं, जैसा आगे के पाठों में समझाया जायगा । 
“अहम” का अुमव | शिष्य को “अहम” की यथार्थ 
प्रकृति के समझने के पहले “अहम्‌” की यथार्थता से अमिश्न 
हों जाना चाहिये। यही पहला चरण है । शिप्य ध्यानावस्था 
में हो जाय, जिसका ऊपर वर्णन हो चुका है। तब वह अपने 
'सारे ध्यान को अपने खांस आपे पर रूग्रावे और बाह्य जगत 
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और अन्य मनुष्यों की चिन्तना फो न जाने दे। अपने 
मन में वह अपने आपे के वास्तविक पदार्थ की भावना, करे 
कि--आपा चंस्तुतः एक पदार्थ है--एक व्यक्तिगत सत्ता है- 
एक-सूर्य है जिसके चारों ओर संसार चक्र की भांति घूम रहा 
। उसको अपने तई केन्द्र रूप देखना चाहिये जिसके गिदे 
सम्पूर्ण संसार घूम रहा है। इस भावला में नम्रता और _ 
ग्रुटियों को हस्तक्षेप सत करने दो (कि हम सारे जगत्‌ का 
केन्द्र कैसे वत्तें ?) क्‍योंकि तुम दूसरों को केन्द्र बनने की. 
भावना करने से तो रोकते नहीं हो। छुम वस्तुतः चेत्तन्यता 
का केन्द्र हो--परब्रक्ष ही ने ऐसा बनाया है-और तुस उसी 
चात-के ज्ञान में अब जाग रहे हो । जब तक जीव अपने को 
विचार, असाव और श्ञक्ति का केन्द्र नहीं अनुभव करता तब 
तक बह इन गुणों को प्रगट नहीं कर सकता | और ज्यों २ चह 
अपने को केन्द्र अनुभव करने लगता है त्यों २ इन गुणों का 
झोतन भी करता है। यह आवश्यक नहीं है कि तुम अपनी 
हुलुना औरों के साथ करो था अपने को उनसे बड़ा या ऊंचा 
कल्पित करो। सच वात तो यह है कि ऐसी कल्पनाएँखेद्जनक 
और उन्नत जाव के लिये अयोग्य हैं, क्‍योंकि इनसे विकाश के 
स्थान पर विकाश का अभाव द्योतित होता है । ध्यान में 
दूसरों के गुणों को केवछ झुछा दो और इसी बात के अनुभव 
करने की चेष्टा करो कि तुम चेतना का वड़ा केन्द्र हो-शाक्ति 
का केन्द्र हो-प्रभाव का केन्द्र हो--विचार का केन्द्र हों। और 
जैसे अद्द छोग सूर्य के चारों ओर घूमा.करते हैं वैसे ही ठुमारा 
संसार भी तुमारे गिदे घूमता है-तुम्ही केन्द्र हो । ' 
श््‌ 
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यह आवश्यक. नहीं हैं कि इस विषय में आप अपने मन्त 
में तर्क वितर्क, करें अथवा घुद्धि द्वत इसकी सचाई की पतीति 
पाने की चेष्टा करें। इस पकार ज्ञान नहीं प्राप्त होता । चह 
तो.चित की एकागृूता और ध्यान हारा शनेः २ क्रमश: चेतना 
पर उदय होता है और उसी प्रकार इनेः २ उसका अनुभव 
होने लगता है। इस वात को सर्वदा अपने ध्यान में रक्खों 
कि मैं “चेतना--प्रभाव-शक्ति” का केन्द्र हूँ, यह गृढ़ तत्व हैं, 
ज्यों २ तुम इस भावना के अनुभव करने के योग्य होते 
जाओगे त्यों २ इन गुणों को अ्रगट करते जाओगे । 

चाहे आपकी स्थिति कितनी ही नीची क्‍यों न हो---चाहें 
आपके ऊपर कितना ही कठिन समय क्यों न बीतता हों-- 
चाहे आपको कितनी ही कम शिक्षा क्‍यों न प्राप्त हुई हो-दौ 
भी आप अपने “अहम” को बढ़े से बड़े भाग्यमान, चतुर से 
चतुर मनुष्य, और ऊंचे से ऊँचे पुरुष या त्ली के “ अहम ” 
के साथ वदलना न चाहेंगे। आप इस बात में सन्देह करेंगे, 
परन्ठु क्षण भर ध्यान यूबेक विचार कीजिय तो आप हमारे 
कथन को सत्य मान ढेंगे। जब आप कहते हैं कि हम अमुक 
पुरुष हुआ चाहते हैं, तव आपका वास्तविक अभिम्राय यह 
रहता है कि आप उस पुरुष. के समान चाहुरी, शक्ति, विभव, 
पढ़वी इत्यादि चाहते हैं। आप उसीक़े गुणों या विभवों को 
“या नही क्के समान झछ चाहते हैं । परन्तु आप अपने आप 
को उसके आपे में लय कर देना क्षणमात्र को.भी न चाहेंगे, 
और न अपने आधे को उसके आपे से बदलना चाहेंगे । इस 
बात को तनिक सोच लीजिये । दूसरा मलुष्य होने में तुम्हें 
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अपने को मर जाने देना द्वोगा तभी अपने स्थान पर सुम दूसरा 
हो सकोगे । असली तुम “ऑस्तित्व” से नष्ट दो जाओगे ओर 
तथ तुम “छुम” न रह जाओगे किन्ठु “वह” हो जाओगे | 
यदि आप इस भाव को समझ जायेंगे तो आपको विदित 
हो जायगा कि आप ऐसा परिवतेन एक क्षण को भी स्वीकार 
न करेंगे। ऐसा पारिवर्तत असन्भव है। आपका “अहम” 
कभी विनष्ट नहीं हो सकता। वह सनातन है और सबेदा 
वह आगे और- ऊंचे बढ़ता रहेगा--परन्तु वह सवेदा वही 
भअहम” बना रहेगा । ठीक वैसे ही जैसे आप, यद्यपि अपमे 
छड्कपन की अवस्था से अब बहुत ही भिन्न हो गये हैं, अद 
भी अज्भुभव करते हैं. क्रि आप वही आप हैं जो अपने रूड़क- 
पन में थे और आप सर्वदा रहे हैं। यद्यपि आप ज्ञान, 
अनुभव, शाक्ति और चातुण्य भविष्यत्‌ में प्राप्त करते रहेंगे 
परन्तु वही “अहम” बना रहेगा । “अहम” परसात्मा की 
ज्याति है, वह कभी बुझ नहीं सकती । | 
मानव जाति के विकाश की वर्तमान अवस्था में अधि 
कांश मनुष्य इस “अहम” की यथाथंता की चहुत ही घुंधली 
भावना रखते हैं । थे इसके अस्तित्व के कथन को स्वीकार 
करते हैं और अपना ज्ञान केवक इतना ही रखते हैं कि हम 
खा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं--छकुछ उच्च जन्तु की 
भांति हैं। परन्तु वे “अहम” की चेतना अथवा अज्ुभव में 
अभी नहीं जगे हुए हैं। यह बात सचको अवश्य उस समय 
प्राप्त होगी जब वे प्रभाव और शाक्ति के वस्तुततः केन्द्र हो 
जाबेंगे। कोई २ मनुष्य अज्ञात ही में इस चेतना सें, या 
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इसकी किसी श्रेणी में पड़ गये हैं और इसको समझ नहीं सके 
हैं।. बह वात अच्छी नहीं. है, क्योंकि विना समझे हुए इस 
चेतना में जग उठने से उस मनुष्य को और औरों को भी 
कष्ट और दुःख हो सकते हैं।... | 
शिप्य को “अहम” का ध्यान करना होगा और ऐसा 
समझना, और अलुभव करना द्ोगा ।क्ि बह केन्द्र दे । शिष्य 
का यह प्रथम कर्तव्य हैं। इस भाव और समझ में “अहम” 
को अपने मन में अंकित कर दीलिये और अपनी चेतना में 
उसे ऐसा खचित कर दीजिये कि वह आप का एक अंग हो 
जाय। जब आप कहेँ कि “हम” तो आप के “अहम” का 
चित्र चेतना, विचार, शक्ति और अभाव का केन्द्र स्वरूप आप 
के चित्त में जब उठे । इस प्रकार आप अपने जापे के 
अपने संसार से घिरा देखिये । जहाँ कहीं आप जाते हैं, 
बह आपके संसार का केन्द्र जाता है। “आप” केन्द्र हैं, और 
आपके बाहर के सब पढाय उस केन्द्र के गिर्द घूम रहे हैं। 
दीक्षा के भागे में यह पहला बढ़ा पाठ है। इसको सीखिये । 
योगी गुरु छोग शिष्यों को सिखाते हैं कि तुम्दारे 'अहमः 
के केन्द्ररूप में अहुभव होने में शीघ्रता हो सकती है यदि तुम 
शकाप्रचित्त अथात्‌ ध्यान की दशा सें हो जाओ और अपने ही 
नास को बार वार धीरे धीरे इच्छापूचंक गम्भीरता से जपते 
जाओं । इस अभ्यास से सन “अहम”? पर एक्पग्र होने लगता 
है, और बहुत से मजुष्यों को इसी अभ्यास से दीक्षा का 
अभीष्ट उदय दो गया दे ।. बहुत. से सोचनेवाले बिना सिखाये 
ही ऐसा करने छग.गए हैं । इसके प्रधान उदाहरण छार्उ टेनि-. 
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सन हैं जो लिखते हैं कि “हमने इसी प्रकार से कुछ कुछ अंत- 
जोन प्राप्त किया” | वह अपने ही नाम को वार बार जपते और 
साथ ही अपने आपे का ध्यान करते थे। वे कहते हैं कि “हमने 
अपनी यथाय्थंता और नित्यता का अछुभव आप्त कर लिया-- 
संक्षेप में यह कि हमने अपने को चेतना का वास्तविक केन्द्र 
अनुभव कर लिया” । 

. हम ख्यार करते हैं कि हसने ध्यान और एकामचित्तता 
की पहली सीढ़ी की कुंजी आपको दे दी। आगे बढ़ने के पहले 
एक पुराने हिन्दू योगी का कथन सुन छीजिये। बह कहते हैं 
कि “जब जीव अपने को केन्द्र के रूप में परिधि से घिरा हुआ 
देखता है--जब सूर्य जान जाता हैँ कि हम सूर्य हैं. और घूमते 
हुए ग्रहों से घिरे हैं--तव वह गुरु के ज्ञान और शाक्ति को 
अहण करने के योग्य होता है” 

“अहम” का शरीर से परे होने का ज्ञान | वहुत से 
शिष्य “अहम” के पूरे अनुभव से अपने को वंचित पाते हैं (यद्यपि 
वे उसे कुछ कुछ समझने भी लगते हैँ) क्योंकि वे “अहम” 
की यंथार्थंता को देहिक भावना से गड़बड़ा देते हैं। यद्द बाधा 
चित्त को एकाग्रता और ध्यान से सरलता के साथ हटाई जा 
सकती है और “अहम” का शरीर से परे होना ज्योति के रूप 
में शिष्य को झलक जाता है जब ठीक वस्तु का उचित ध्यांच 

. जम जाता है। 

अभ्यास नीचे दिया जाता है। ध्यान की अवस्था से हो 
जाओ और अपनों ख्यारू करों--वास्तविक “अहम” का--कि 
हम शरीर से परे हैं परन्तु इसका व्यवंददर आच्छादन की 
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भांति कर रहे हैं अथवा इसे उपकरण (औजार) के रूप में 
अयुक्त फर रहे हैं। शरीर का वैसा ही ध्यान करो जैसे तुम' 
अपने पहने हुए बल्ल को समझते हों। इस बात का अल 
भव करो कि तुम शरीर को छोड़ कर भी वही “अहम” चने 
रह सकते हो शरीर के छोड़ने और ऊपर से इस दंखन का 
ऋल्पना करो । अपने शरीर को एक सोखला समझो जिसमें 
से तुम विना अपने आपे में क्षति पहुँचाये बाहर निकल सकते 
दो | ऐसा समझो कि तुम उस शरीर पर अधिकार और5न्तपर 
शासन कर रहें हो, जिसमें तुम वसते हो | तुम उसका प्रयाग 
कर रहें हो, उसे स्वस्थ वनाए हो, उसे सवठछ और सुद्दढ़ किंग 
हो पर तो भी वह केवल खोखलछा या आच्छादनमात्र तुम्हारे 
चास्तविक “अहम” के लिये हैं। ऐसा विचार करों कि चह 
देह उन परमाणुओं और देहाणओं से चनीं है, जो छगावार 
बदल रहे हैं पर तुमारे जीव के वछ छारा एकत्रित धारण किये 
गये हैं और जिन्हें तुम अपनी आकांक्षा से उन्नत कर सकते' 
हो | इस वात का अनुभव करो कि तुम शरीर में केवल उसी * 
अकार अपने आराम के लिये चस रहें हो जैसे तुम किसी 
सकान में बसते हो। 
आगे ध्यान करने में शरीर को पूरा पूरा झुठा दो और 
अपने ध्यात्त को वास्तविक “अहम? पर छगा दो कि 'तुम अब 
वास्तविक “तुस” का अनुभव करने छगो, तब तुम्हें मातम 
होगा कि तुम्हारा आपा--सुम्हार “अहम” तुम्दारी देह से 
विलकुछ प्रथक्‌ कोई पदाथे हैं। अब तुम “मेरा शरीर” एक 
ने्ष-है। अथ से कह सकते हो । इस ख्याल को बिलकुल दी 
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तर्क कर दो कि तुम शारीरिक सत्ता हो, और यह अनुभव 
करो कि तुस शरीर से परे हो। परन्तु इस भावना और इस 
अनुभव के कारण शरीर की उपेक्षा मत करना। शरीर 
को आत्मा का मन्दिर अवश्य समझते रहना और इसकी रक्षा 
करना तथा इसे “अहम” के लिये उपयुक्त निवासस्थान बनाये 
रखना । जब कभी इस ध्यानावस्था में तुम्हें कुछ क्षण के लिये 
यह प्रतीत हो कि तुम शरीर से वाहर हो, और अभ्यास के 
पश्चात्‌ शरीर में लौट रहे हों, तो डरना सत। जीव (हे 
अभ्यासियों की अवस्था में) शरीर के घेरे के वाहर निकल जाने 
के योग्य हो जाता है, परन्तु ऐसी दशा में वह छारीर से 
सम्बन्ध नहीं तोड़ देता। यह चेंसे ही होता है जैसे कोई 
मनुष्य कोठरी की खिड़की फे वाहर सिर निकाल कर देखे कि 
बाहर क्या हो रहा है और फिर अपनी इच्छा के अनुसार 
सिर को भीतर खींच ले | ऐसा महुप्य कोठरी को छोड़ नहीं 
देता | यद्यपि वह अपने सिर को बाहर निकाल सकता है कि 
: देखें कि बाहर गलियों में कया हो रहा है । हस अपने श्षिष्यों 

को इस अज्ुसव के जगाने की सलाह नहीं देते, परन्तु चदि 
आपसे आप यह ध्यानावस्था भें आ जाय तो इससे उरना 
- नहीं चाहिये | 

जीव की असरता और अदस्यता का अनुभव। 
अधिकांश मनुष्य फेवलछ विश्वास द्वारा जीव की अमरता को 
स्वीकार करते हैं, परन्तु बहुत ही कम सलुष्य इस वात से 
अभिज्ञ हैं कि यह वात स्वयम्‌ जीव द्वारा प्रमाणित और सिद्ध 
हो सकतो है । योगी गुरु छोग शिष्यों को यह पाठ नीचे लिखी 
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हुई रीति से सिखाते हँ:--शिष्य ध्यानावस्था में हो जाता दै 
अथवा मन की -विचारश्ीछ दशा में हो जाता है और तब 
अपने को मतदशा में किल्पता! करने की चेट्टा करता हैँ-- 
अथोत्‌ वह ऐसी मानसिक भावना करता है कि मानों वह मर 
गया है ! यह वात पहले ख्याल में तो वहुत सरल अतीत होती 
है, परन्तु असल वात तो यह है कि ऐसा करना असम्भव है, ' 
क्योंकि जीव इस प्रस्वावना को धारण करना अस्वीकार करता 
है: और ऐसी कल्पना को असम्भव पाता है। तुम स्वयम्‌ इस 
बाव की परीक्षा करो | तुम्हें ऐसा जान पड़ेगा कि तुम अपने 
शरीर की कल्पना तो मृतक और निर्जीव की कर सकते हो, 
परन्तु उसी विचार में तुम्हें यह भी अ्रतीव होगा कि ऐसा 
करने में ठुम उस देह को खड़े देख रहे हो । इस तरद्द तुम 
देखते हो कि तुम किसी भाँति मरे नहीं हो, यहाँ तक कि 
कल्पना में भी नहीं सर सकते, यद्यपि यह शरीर मर सकता 
है । अथवा यदि तुम अपने शरीर से प्रथक होना कर्पना में: 
अस्वीकार करते हो तो तुम अपने झारर को मृतक समझो 
और “तुम” जो उसे छोड़ना अस्वीकार करते हो, अब भी 
जीते हो और मझतक देह को अपने वास्तविक आपे से प्रथक 
एक वस्तु अछुमव करते हो । चाहे तुम जितना यन्न और 
जितनी चेष्टा करोंगे पर तो भी तुम अपने को सरा हुआ कभी 
कल्पना नहीं कर सकते । इन विचारों और ख्यालों में से 
प्रत्येक में जीव जीवित ही रहने के लिये हृठ करता हैं ओर 
समझता है कि उसके भीतर अमरत्व की भावना और उसी: 
का नित्य है। किसी चोंट के ऊगने से जो. -वेहेशी आती है 
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अथवा नींद की दशा में या नशे और छोरोफार्म आदि की 
बेंद्योशी में मन देखने में तो निर्भिचार और निश्चेष्ट (शून्य) हो 
-जाता है, परन्तु “अहम”? अपने अस्तित्व के बने रहने का 
असिज्ञ रहता है । और इस तरह कोई सनुष्य अपने को बेहोश 
और सोया हुआ तो बड़ी आसानी से सोच सकता है और 
ऐसी अवस्था की सम्भावना देखता है परन्तु जब “अहम” के 
सर जाने की करपना करने का मामला आता है. तथ मन इस 
कार्य को करना विछकुछ अस्वीकार कर देता है । यह आश्रय: 
जनक वात है कि जीव अपने ही भीतर अपने अमरत्व का प्रमाण 
धारण किये है। यह एक उज्ज्वरू बात है, परन्तु इस चात के 
पूरं भाव को समझने के लिये कुछ अपने विकाश का पहले हो 
जाना आवश्यक है | 
शिष्य को यह्‌ उपदेश दिया जाता है कि ऊपर के कथन 
की परीक्षा वह स्ववम्‌ आप चित्त की एकाग्रता और ध्यान 
'ह्वारा कर छे, क्योंकि इस अभिप्राय से कि “अहम” अपनी 
चास्तविक प्रकृति और सम्भावना को समझे, उसका यह्‌ अनु- 
भव करना कि में कभी नाश या मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता 
अत्यन्त आवश्यक है। उसको अपनी प्रकृति को प्रगट करने 
के पहले अपने आपको स्वयम्‌ जानना पड़ेगा । इसलिये जब 


. तक इसे अच्छी तरह सिद्ध न कर लो इस शिक्षा के इस अंग 


को छोड़ न जाओ । जब आगे भी वढ़ जाओ तब भी कभी 
कभी इस उपदेश पर छौट आओ कि तुम्हारे मन पर तुम्हारी 
'असरता ओर 'निद्मता- अंकित रहे । सत्य की इस भावना की 
जतिक सी भी झलक तुम्हें बढ़ी हुईं शक्ति और दृढृतां का 
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अलुभंव वेबेगी, और ठुम्दें ऐसा .माछूम होगा कि तुम्हारा 
आपा अब अधिक फैल और चढ़ गया है और तुम उससे 
कहीं अधिक शक्ति आर केन्द्र हो, जितना छुम -अब तक 
समझते थे ! 
नीचे लिख हुए अभ्यास जीव की अद्स्यता का डद्योतित 
करने के लिये बढ़े छाभकारी हैं। जीब अदम्य है अथीत्‌ वह ! 
तत्वों के ऊपर है, न कि उनके नीचे आर उनके अधिकार में है। . 
, ध्यानावस्था भें हो जाओ और “अहम” को देह से पुथक्‌ 
कर देने की.कलपना करो । उसे वायु, औरग्नि ओर जछक की 
परीक्षा से अक्षत निकलते हुए देखो। देद् की बाधा न 
रहने से जीव इच्छा पूर्वक हवा में उड़ते रहने के योग्य-- 
चिड़िया की भांति वहते रहने-ऊंचे चढ़ने-आकाश् में गमन 
करने के थोग्य देखा जाता है। बह आग्नि में होकर विना 
किसी हानि और बिना किसी बेदना के निकल जाने के योग्य 
देखा जाता है, क्‍योंकि तत्वगण केबल देह पर प्रभाव डाल 
सकते- हैं और यथार्थ “ भहम्‌ ” का कुछ भी नहीं कर सकते। 
इसी तरह यह भी देखा जा सकता है कि चह बिना किसी 
कष्ट, भय और क्षति के पानी में सी गति कर सकता है । 
इस ध्यान से तुम्हें प्रचछता और शाक्ति का भाव प्रांप 
होगा और छुछ * वास्तविक ” अहम ” की प्रकृति दिखाई 
पड़ेगी । यह संत्य हैं कि आप देह में घिरे हैं, और देह 
तत्वों द्वारा परासव को प्राप्त दो सकता है, परन्तु यह ज्ञानं 
कि चास्तविक “अहम” शरीर से अधिक वर है-उन तत्वों 
से अधिक प्रवक् है जो शरीर पर बांधा पहुंचाते ह--और यह 
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“अहम” जक्षर और अमर है, आइचर्यजनक है और तुम्हारे 
भीतर पूरे “अहम” की चेतना के विकाश में सहायक दाता 
है, क्योंकि तुम वास्तविक “अहम” शरीर नहीं हो। तुम 
आत्मा हो। जीव अछेय्य ओर अमर है, और न तो इसकी 
मृत्यु हो सकती और न इसकी छुछ हानि हो सकती है । जब 
छुम इस अनुभव ओर चेतना में प्रवेश पाोंगे, तब तुम्हें 
चल और शक्ति का ऐसा प्रवाह आते हुए प्रतीत होगा कि 
जो वर्णन से चाहर है। भय्र तुममें से इस प्रकार दर हो 
जायगा जैसे पुराना वस्त्र शरीर से हटा दिया जाता है और 
तुम्ह जान पड़ेगा मानो तुम्हारा लया जन्म हुआ है । इस 
विचार को समझ जांने से तुम्हें यह दीख पड़ेगा कि वे चीजे 
जिनस हम अब तक डंण करते थे, वास्तविक “अहम” कीं 
कुछ भी हानि नहीं कर सकतीं, परन्तु कवलछ शरीर ही का 
बिगाड़ कर सकती हू । आर व शरीर से भी, आकांक्षा के 
उचित ज्ञान और प्रयोग द्वारा, दूर हटाई जा सकती हैं। 
जगछ पाठ मे आपको यह वतछाया जायगा कि “अहम! 
' को कैसे सन की संगति से पृथक कर सकते हँ-केसे आप 
सत्र के ऊपर अपने अधिकार का अनुभव कर सकते हैं 
आप अब अपने को शर्रर से परे होना अनुभव कर रहे हैं। 
यह ज्ञान आप को थोड़ा २ करके क्रमश: प्राप्त होगा | आप 
को पहले सौंदी के एक पाये पर दृढ़ पैर रखना होगा, तव 
दूसरे पाये के छिये क़दम उठाना होगा। . 
इस पहले पाठ का महासंत्र: “अहम” है। शिष्य को 
पूस २ इसके अर्थ का अज्ञुभच हो जाना चाहिये, तव वह 
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उन्नति करने में समर्थ हों सकेगा। उसको शरीर के परे 
अपने यथार्थ अस्वित्त का अज्ञभव करना होगा। उसको 
अपने तई हानि, कति और सृत्यु से असेय देखना दोगा। 
घइसकों अपने तई चेतवा को एक -वड़ा केन्द्र देखना होगा- 
एक सूर्य, जिसके चारों ओर उसका संसार घूम रहा है। 
तब उसमें नवीन शाक्ति आवेगी । वह शान्ति, महत्व और 
शाकति अतीत करेगा, जो उन कांगों पर विदित होगी जो उसके 
सम्पर्क में आवेगे । वह संसार को निरभेर होकर देखेगा, ' 
क्योंकि वह “अहम?” की प्रकृति और शाक्ति का अनुभव कर , 
रहा हँ। बह इस वात का अनुभव करेगा कि में शक्ति और 
प्रभाव का केन्द्र हूँ। वह अनुभव करेगा कि. “अहम” को 
कोई वस्तु द्ानि नहीं पहुँचा सकती, जीवन के तृफ़ान उसके 
व्यक्तित्व पर कितना ही धक्का पहुँचावें, उसका वास्तविक 
“अहम” सबेदा अक्षत रहेगा । जिस श्रकार आँधी और 
तुफ़ान में चद्मान अटल और इृद़् स्थित रहता है बसे ही जीवन 
के लूफ़ान से उसका “अहम” इदढ़ स्थित रहता है। उसको 
यह भी जान पड़ेगा कि ज्यों ६ वह इस जजुभव में उन्नति 
करेगा त्यों २ वह इन तूफ़ानों पर भी शासन करने और इन्हें 
शान्त करने के योग्य होता जायगा । 
जैसा कि एक योगी गुरु ने कहा है, “अहम” नित्य है। 
यह बिना किसी हाति के उठाये अग्नि चायु और जल में 
होकर सति कर सकता हैं । तलवार और वें से न तो 
इसकी मत्यु हो सकती और न इसे हानि ही पहुँच सकती है। 
यह कभी भी नहीं मर सकता । भोतिक शरीर की परीक्षाएं 
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इसके लिये सपने की भांति हैं। “ अहम्‌ ” के ज्ञान में 
5सुरक्षित रहकर मनुष्य छुनिया की अधिक कष्ट की दशा में 
भी मुसकुराता रह सकता है और अपना द्वाथ छठाकर कप्टों 
४ से यह कह सकता है कि “भाग जाओं, जिस कुहिर से तुम 
। इत्पन्त हुए द् उसीमें विलीन हो जाओ” धन्य है वह मलुप्य 
५ जो अच्छी तरह समझ कर कह सके “अहम ।”? 
; हे भेरे प्यारे शिष्यो, हम तुम्हें पहला पाठ सिद्ध करने के 
. लिये अब छोड़ते हैं। यदि तुम्हारी गति धीमी हो तो अधीर 
मत होना । एक कदम श्राप्त करके फिर यदि तुम पीछे फिसछ 
जाओ तो इसके लिये उदास मत होना । आगे तुम्हें दो कदमों 
का राम दो जायगा । तुम्दें सफलता और अनुभव श्राप्त होंगे। 
सिद्धि आगे खड़ी है। बह तुम्हें प्राप्त होगी । तुम काम पूरा 
करोगे । तुमारे साथ शान्ति चनी रहे । 
पहले पाठ के मंत्र । हि 
“मैं”? एक केन्द्र हूँ। मेरे गिदे भेरा संसार घूम रहा है । 
“मेँ? प्रभाव और शक्ति का केन्द्र हूँ । 
“मैं? विचार और चेतना का केन्द्र हूँ । 
“मैं? शरीर से परे हूँ । 
“में? अमर हूँ और मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। 
“मैं? अदन्य हूँ और मेरी क्षति नहीं हो सकती | 
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5 '. दूसरा पाठ । 


्> 


जीव के मानाधिक उपकरण (ओऔज़ार) | 

पहछे पाठ में हमने असली “अद्दम” के अह्ञुभव में शिष्य 
की चेतना को जगाने के अभिप्राय सर शिक्षा और अभ्यास 
दिये है। हमने “अहम? की यथार्थता दी के विपय में प्रार- 
स्थिक उपदेश दिया है और उन साधनों का धतछाया है जिन 
से शिष्य अपने असछी आपे का अनुभव कर सके और साथ 
ही यह भी देख हे कि आपा देह और भौतिक पदार्था से परे 
है । हमने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि आप कैसे “अहम” 
की यथार्थता की चेतना में जग और उसकी असदी प्रकृति, 
उसका देह से परे होना, उसकी अमरता उसकी अदम्यता 
और उसकी अमभेद्यता का अजुभव कर सकते हैं | इन बातों के 
दिखाने में हम कहाँ तक सफलमनारथ हुए हैं, यह प्रत्येक 
क्षिप्य के अनुभव से निश्चित होगा, क्‍योंकि हमारा काम तो 
रास्ताही घतढाने का दै। असल काम गति करना है. । यह तो 
शिप्य के द्वाथ में है। असछ काम ते उसीको करना पड़ेगा । 

इस “अहम” के अनुभव में जग जाने के विपय में और 
भी अधिक कहना और करना हैं। अभी तक तो हमने इतना 
ही बतछाया है कि “अहम” को कैस जीव के भौतिक आब- 
रंणों से पथकू पहचानना होंगा । हमने' यह दिखाने की चेष्ठा. 
की दे कि आपे में एक असली “अहम” है और.तब यह बत- 
काया है कि वह क्‍या है और कैसे भौतिक आवरणों से परे 
है । परन्ठु इस आपे के विश्लेषण में मक बात और शेप है। 
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वह और भी कठिन वात है । जब रिष्य देह और भौतिक 
आवरणों से परे होने के अनुभव में जग भी जाय तो भी वह 
“अहम” को सानस के नौच तत्वों से गड़बड़ा देता है। यह 
: भूल है। सन तो अपने अनेक रूपों और पढलों में भी 
“अहम” का एक उपकरण ।ओऔजार) मात्र है, और निज 
“अहम” से बहुत ही भिन्न है। इस पाठ और अगले अभ्यासों 
में हम इसी वात का उद्योतन करेंगे । हम आध्यात्मिक पटलों 
को छोड़ कर और उनसे प्रथक्‌ रहकर, केवछ योग के मानस- 
विज्ञान से काम लेंगे। हम न तो मन के विषय में युक्तियों का वर्णन 
करेंगे और न मन के कारण, अकृति और उद्देश्य कों समझावेंगे, 
वरन्‌ एक ऐसा रास्ता बतरापेंगे जिससे आप सन के अनेक 
इुकड़े (विश्लेषण) कर डालें और ठव निश्चय करें कि कौन 
“अहम” भिन्न और कौंस यथा “अहम” है। आपसे युक्तियों 
ओर आध्यात्मिकवादों का कहना उस अवस्था में निष्फल ही 
हैं जब कि इसके सिद्ध करने का मागे ठीक आपकी सुट्दी में 
हैं। मन का अयोग करके आप उसे भिन्न भिन्न भागों में प्थक्‌ 
कर सकेंगे और उसके विषय के अश्नों में उसीको उत्तर देने 
के किये बाध्य कर देंगे । 
मन के तीन पटछ और विभाग हैं जो तीनों आत्मा के 
चीचे हैं। “अहम” आत्मा है परन्तु इसके मानसिक तत्व नीच 
श्रेणी के हैं। अच्छा होगा कि हम मलुष्य के सन के इन तीनों 
सानसिक विभागों का संक्षेप में वणन कर जायें। 
पहले बह मन है जिसे श्वांत्तिमानस कहते हैं, जो 
मजुष्यों और नीच जन्तुओं दोनों में पाया जाता है।. मत्त 
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का यह पहला तत्व है जो विकास की सीढ़ी में प्रंगठ होता 
है। इसकी वहुत ही नीच दुश्या में चेतना कद्ाचित 
प्रगट दोती है। अपनी उच्च श्रेणी सें यह आय: बुद्धि के 
पढछ तक पहुँच जाता है। वत्तुत:ः उच्च मन ओर बुद्धि ऊपर 
जाकर एक दूसरे को आच्छादित कर लेते हैँ यायों कहिये कि 
एक दूसरे से मिल जाते हैँ । यह अवृत्तिमानस हमारी 
डँहों में पाशविक जीवन वनाये रखने में बढ़ा कार्य करता है, 
क्योंकि हमारी सत्ता का यह विभाग इसी के अधिकार में 
अह सरस्सत, नवीकरण, परिवर्तत, पाचन, रसअहण, सरू- 
त्याजन आदि लगातार के का्सों पर अस्तुत रहता है आर ये 
काम चेतना के पटल के नीचे हुआ करते हैं । 
- परल्तु प्रदत्तिमावस के कुछ कार्यों का चह्‌ एक छोटा 
भाग है। क्‍योंकि सन के इसी साग में हमारे और हमारे 
पू्जों के अचुसव, जो हमारे विकाश् से पाशविक जाँवन के 
नीच रूपोंसे लेकर अचब के वर्तमान विकाश की दशा तक के हैं, 
शकन्नित हैं। पुरानी पशुज्त्तिया (जों अपने स्थान पर चहुत 
अच्छी थीं और जीवन के चीच रूपों में चिल्कुल आवश्यक 
थीं) सन के इसी भाग सें अपने चिन्हों को छोड़ गई हैं। चही 
चिन्द असाधारण अवस्थाओं की श्ररणा पाकर ऊपर अगठ हो 
जाया करते हैं, यद्यपि हम समझते हैं. कि वहुत दिन हुए कि 
हम .उन बृत्तियों को पार कर आये। सन के इस भाग में 
पश्ठुओं की युद्धमवृत्ति के छक्षण पाये जाते हैं, सब पाशविक 
बूत्तियां जैसे घृणा, इंपो, द्वेष इत्वादि, जो हमें पूवकाल में मिली . 
है, पाई लाती हैं। चह्दी अवृत्ति-म्ानस जादतों का सी आपाएं 
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है और इसी में छोटी बढ़ी अनेक जन्मों की आदतें, जो पीछे 
के जन्मों की और भी प्रवक आदतों के द्वारा हटाई नहीं गई 
हैं, संचित रहती हैं। यहद्द अशृत्तिमानस एक अद्भुत भंठार है, 
जिसमें अनेक भिन्न भिन्न पदायथ भरे हैं, जिन भें बहुत तो अपने 
तरीके के बहुत अच्छे हैं, परन्तु दूसरे ता अत्यन्त बुरे पुराने 
और रदी हैं । - 

नन का यही भाग आतुरता, जोश, इच्छा, छोभ, मेदना 
ओर नीच चृत्तियों फा, जो नीच जन्तुओं, जंगली आदमियों, 
म्लेज्छों और आधुनिक मनुष्यों में पाई जाती हैं, अधिछ्ान है, 
अन्तर केचछ इतना ही रहता है कि कही तो यह उघमानस 
द्वारा अधिक शासित और अधिकृत रद्दता है और करी फम । 
उच्च कामनाएं और उत्कंठाएं भी हुआ करती हैं. पर वे मन के 
उश भाग की वृत्तियाँ हैं, जिनका हम अभी आगे वर्णन करेंगे, 
परन्तु पाद्मविकवात्ति तो इसी पव्वृत्तिमानस से सम्बन्ध रखती 
है। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाडी हमारी तामस और राजस 
भावनाएं हैं। तमास पाशविक कामनाएं जैसे भूख, प्यास, 
कामातुरता, घृणा, इपो, देय, छोभ और क्रोध आदि मन के 
इसी भाग की क्रियाएं हैं। भौतिक पदार्थों की संसार के लिये 
कामनाएं और पार्थिव वस्तुओं की छालसाएं इसी भाग की चीज़ें 
हैं। शारीरिक भोग, आंखों के भोग और सभी झन्द्रियों के भोग 
और जीवन के अभिमान आदि इसी प्रवृत्तिमानस के गुण हैं। 

स्मरण रखिये कि प्रवृत्तिमानस के गुणों और क्रियाओं की 
धरम निन्‍्दा नहीं करते हैं । इन सबके लिये स्थान है, वहुत तो 
पिछले कालों में आवश्यक थीं, वहुत अब भी. दैद्दिक जीवन 
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को बनाये रखने के लिये आवश्यक &ैँ। अपने अपने स्थान 
' घर सभी अच्छे हैं, और उन मनुष्यों के लिये भी अच्छा हैं: 
मिन्दोंने अभी इन्हीं गुणों और क्रियाओं तक विकाझ पाया हैं, 
ये अनुचित तभी हो जावी हैं जब ये मजु॒प्य के ऊपर अपना 
अधिकार कर छेती हैं अथवा जब मनुष्य विक्लाद् करके उचच- 
कोटि में पहुँच जाने और इनके पार हो जाने पर भी फिर 
छौंट कर अयोग्य वस्ठु को घारण छर छेता हैं । 
यह पाठ चीजों के विधि और नियेध से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखता (इस बिपय का वर्णन अन्चत्र किया गया हैं) और 
हम मन के इस भाग का उद्देख किये देंते हैं कि आप समझ 
जायें कि आपके मानसिक संगठन में ऐसी एक वस्तु है और 
चहोँ से उतलन्न विचारों को भी समझ जायें जब हम इस पाठ 
के अन्तिम भाग में मन का विश्लेषण करने रूगे । पाठ की इस 
श्रेणी में आपसे केचछ हम इतना ही चाहते हैं कि आप समझ 
ले और अउुभव कर हें कि मन का यह भाग आपका है, पर 
निज आप नहीं हैं। चह आपका “अहम” आग नहीं है । 
प्रवृत्तिवमानस के ऊपर चुद्धि अथात्‌ सन का वह भाग हे 
जा तक वतक, सांचना वचारना आंद करता हू । इस पाठ 
कं वचार ले आप उद्धका व्यवहार कर रह हू | परन्दु स्मरण 
खियें, आप उसका व्यवह्यर कर रहे हैँ. पर वह आप नहीं 
जैसे अज्वत्तिमानल आप चहीं था, चैसे ही बुद्धि भी आप 
हैं। आप चदि क्षण भर सोचेग तो इसको प्थक कर सकेगे। 
हम बुद्धि के विचार सें आपका समय नहीं लिया चाहते। 
आप इसका वर्णन मनोविज्ञान की किसी जच्छी किताय में पा - 
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सकते हैं। इसके उद्देख करने में हमारा केवल यही अभिप्राय 
है कि आप इन विभागों को समझे रहें कि आगे चलकर हस 
दिखा सके कि चुद्धि केवल जीव का उपकरण मात्र है, यह 
चास्तविक “अहम” नहीं है जैसा कि बहुत से लोग समझे 
हुए हैं। 

तीसरा और सब से ऊँचा मानसिक तत्व वह है. जिसे 
आत्मिक सन कहते हैं और जो मानवजाति के बहुत छोंगों को 
प्रायः अज्ञात है, परन्तु जिसका कुछ कुछ विकाश उन सब 
छोगों में हो गया है जो इस पाठ को पढ़ते हैं, क्‍योंकि इस 
पाठ का विषय आपको आकर्षित कर रहा है | यही इस चात 
का असाण है कि आपकी वह मानसिक प्रकृति चेतना सें 
विकाश पा रही है । सन का यही भाग चह अंश है जिसे हस 
छाग अतिभा, अंतःमेरणा, इलहास, आध्यात्मिकता आदि, जिन्हें 
मन की बनावट का उच्चतस भाग समझा जाता है, कहते हैं। 
सन के इसी भाग से कुछ उच्च विचार और भावनाएं उत्पन्न हो 
कर चेतना के क्षेत्र में ग्रवाहित होती हैं। कुछ ऊँची मानसिक 
भावनाएं, जो मलुष्य के उच्च विकाश में आती हैं, सच्ची धार्मिक 
भावनाएं, दयाछता, मल॒ध्यत्व, न्याय, निस्वार्थ प्रेम, कृपा, 
* सहालुभूति आदि इसी आत्मिक मन से आये हुए हैं। इंश्वर-भक्ति 
और मलुष्य-प्रेम इसी माग से आप्त हुए हैं । गूढ़ तत्वों का ज्ञान 
इसी के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। “अहम” का सास- 
सिक अनुभव, जिसके सिखाने के लिये हम इस पाठ में इतना 
यत्न कर रहे हैं, इसी आध्यात्मिक मन की भावनाओं के चेतना 
क्षेत्र में विकाश दोने से प्राप्त होगा ! 
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परन्तु मन का यह भी महत्‌ और अद्भुत भाग केवल उप- 
करण है--यह सत्य है कि वहत ही उत्तम वना हुआ उपकरण 
है, पर है जीव अथवा “अहम?” का उपकरण हीं | 


हसारा विचार है कि आपको कुछ मानसिक अभ्यास इस 
अभिग्राय से बताबें कि आप “अद्दम” को मन अथ्रवा उसकी 
अचस्थाओं से पहचान सके । इस सम्धन्ध में हम कहेंगे कि 
मन का प्रत्येक अंश, पटक और कर्तव्य अच्छा और आवश्यक 
है, और शिष्य फो इस भ्रम में न पड़ना चाहिये. कि इस 
कारण से कि कभी हम मन के इस अंश के द्यागने की शिक्षा 
देते हैं और कभी उस अंश के, इसलिये हम सन की निन्‍्दां 
कर रहे हैं. या हम उसे बोझा या बाधा समझ रहे हैं। यह 
बात नहीं है, किन्तु हम जानते हैं. कि मन ही के व्यवहार से 
मनुष्य अपनी वास्तविक प्रकृत और अपने आपे के ज्ञान तक 
पहुँचा है, और बहुत दूर आगे तक उसकी गति मानसिक 
शक्तियां के विकाश ही पर अवलूम्पित रहेगी । 


अभी तक मनुष्य भन के नीच अंजझो का व्यवहार कर 
रहा है और उसके मानसिक जगत मे अभी बड़े बड़े अदृष्ट 
स्थान हैं जो उन बातों से कहीं बढ़कर हैं, जिन्हें मलुप्य ने 
अबतक स्वप्न में भी भ्राप्त की &ै। यथार्थ में यह राजयोग का 
कार्य है कि इन उच्च शाक्तियों और मानसिक अवस्थाओं के 
विकाश भें सहायता पहुँचावे। इसलिये मन की निनन्‍्दा, करने 
के स्थान में राजयोंग के गुरु छोग सन की दाक्तियों और 
सम्भावना में अधिक यन्नशीछ रहते हैं. और श्षिष्यों को यह 
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“उपदेश देते हैं कि वे उन गुप्त शक्तियों से -काम ले जो जीच में 
दायस्वरूप वर्तमान हैं । 

यह मन ही के द्वारा हो सकता है कि जिन वातों का हम 
आपको सिखा रहे हैं; उन्हें आप धारण करें और समझें तथा 
अपने छाम के लिये व्यवद्यार में छावें । हम अब सीधे आपके 
सन ही से बातें कर रहे हैं ओर उसी से पार्थना कर रहे हैं 
कि वह छग जाय और अपना द्वार खोल दे कि जो ज्ञान उसी 
के उच्च अंशों से उसे आ रहा है उसे ग्रहण करे | हम चुद्धि से 
पिवेदन कर रहे हूं कि वह अपने ध्यान को इस महत विपय 
में छगावे और उन सत्य वातों स॑ कम वाधा पहुँचावे जो उस 
आध्यात्मिक मन से आ रही हैं, जो उन सत्य बातों का 
अनुभवी है । 

मानसिक अभ्यास । 

शान्ति और सुख की ऐसी दश्श में हो जाओ कि तुम उच्च 
बातों का ध्यान कर सको जिन्हें हम ठुम्दारे विचार के लिये 
बतलाते हैं । इन बातों को आदर से प्रहण करो और मान- 
सिक ऐसी दशा वनाये रहो कि जो कुछ तुम्हारे मन के उच्च 
अंशों में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो उसे तुम भ्रहण करो | 

हम तुस्हारे ध्यान को कई सानसिक अंकनों और अब- 
स्थाओं की ओर एक के पश्चात्‌ दूसरे पर आकार्पित - क्रिया 
चाहते हैं जिससे तुम अजुभव कर सझक्भे कि ये तुम्हारे 
असंग से है, न कि निज “तुम” हो और जिससे पतुम यह 

- भी अनुभव कर सकों कि तुम इन्हें अपने से पृथक कर सकते 
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'हो और तब इनपर विचार कर सकते हो, ठीक उसी भांति 
“जैसे तुम उस वस्तु को प्रथर्‌ कर सकते हो जिसका छुम 
व्यवहार करते हो । तुम “अहम” को प्रथक्‌ कर के उसका 
विचार नहीं कर सकते, परन्ठु मिन्न “अहम” भिन्न वातों को 
प्रथक्‌ कर के उनका विचार किया जा संकता है । 
पहले पाठ में तुमने “अहम” को अत्यक्ष ग्राप्त कर लिया 
है कि वह शरीर के पर है, और शरीर केचल व्यवहार के लिये 
उपकरण मात्र है। अब तुम उस श्रेणी पर आ गये हो जब कि 
“अहम?” तुम्हें कोइ मानसिक वस्तु जान पड़ता है--विचारों, 
भावनाओं और बृत्तियों का पुंज। परन्ठु तुम्हें आगे जाना 
होंगा । तुम्दें “अहम” को इन मानसिक अवस्थाओं से प्रथक्‌ 
कर के पहचानना होगा, ये अवस्थाएं उसी प्रकार उपकरण 
मात्र हैं जैसे शरीर और उसके भाग हैं.। 
पहले उन विचारों से श्ारम्भ किया जाय जिनका देह के साथ 
: अधिक घनिष्ठता से संवंध हैं और तब उच्च मानसिक भाव- 
नाओं की जाँच की जाययी। 
देह की बेदनाएं जैसे क्ुधा, प्यास, पीड़ा, सुख, शारीरिक 
* इच्छाएं इत्यादि वहुत से शिष्यों द्वारा “अहम” के आवश्यक 
गुण नहीं समझे जाते, क्‍योंकि वे शिष्य इस शेणी के पार हों 
गये हैं और इन वेदनाओं का थोड़ा बहुत आकांक्षा के 
श्रयज्ञ से पृथक्‌ करना सीख गये हैं और अब उनके दास 
नहीं हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उन्हें थे वेदनाएं 
होती ही नहीं किन्तु वे अब इतनी उन्नति कर गये हैं कि अब 
इन्हें देदिक जीवन का अलुपंगी समझते हैं । ये अपने स्थान 
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पर अच्छी हैं, परन्तु साधक के लिये छाभकारी उसी समय 
हैं, जब उसने इन्हें इतना वश में कर लिया हो कि इन्हें अब 
“अहम” का समीपी न समझता हो। तथापि किसी २ 
मनुष्य के लिये तो ये वेदनाएं “अहम” के साथ इतनी 
अभिन्न हो गई हैं कि जब वे अपने आपे का ख्यार करते है 

तब बे इन्हीं वेदनाओं के पुंज को अपना आपा समझते हैं । 

वे इन बेदनाओं को पृथक्‌ करके इन्हें मिन्न वस्तु नहीं समझ 
सकते कि ये उचित और आवश्यक अवसरों पर कास देने 
चाली बेदनाएं हैं। परन्तु “अहम्‌”से नितान्त साम्मिलित पदार्थ 

नहीं हैं । मनुष्य ज्यों ६ आगे उन्नति करता जाता है त्यों २ 

ये बेदनाएं उसके अधिक और अधिक दूर प्रतीत होने रूगती 

हैं। यह नहीं कि उसे झ्लुधा लगती ही नहीं। सो कदापि 
नहीं, क्‍योंकि वह भूख का अनुभव करता है, उसे बुद्धि के 
शासन के भीतर ही भीतर दृप्त भी करता है, यह जानता 
हुआ कि उसका पार्थिव शरीर उसके ध्यात से याचना कर रहा 
है और इन याचनाओं पर ध्यान देना चाहिये । परन्तु अब 
फरक पर ध्यान दीजिये। इस अल्ुुभव के स्थान पर कि 

“अहम” भूखा है वह मलुष्य यह अनुभव करता हैकि - 

“मेरा झरीर” भूखा है, ठीक उसी प्रकार जैंसे वह इस वात 

को जानता है कि उसका धोड़ा या कुत्ता भोजन के लिये पुकार 

मचा रहा हो । आप समझ गये कि हमारा क्या अमिश्राय 
है। यह यह है कि वह मनुष्य अब अपने को-“अहम्‌” को- 
शरीर से अभिन्न नहीं मानता, सुतर्य जो विचार उसके शरीर 
से अत्यन्त निकटस्थ और सटे हैं वे उसकी “अहम? की भादता 
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से अब अधिक पथक्‌ श्रतीत होने छगते हैँ । ऐसा मनुष्य 
यह ख्याछ करता है. कि “मेरा यह पेट” मेरी “चह्द टांग” 
था भेरा “ऐसा शरीर” और न कि “में यह” और “में वह” । 
चह आप से आप ऐसा सोचने लगता है कि यह शरीर और इस 
की बेंदनाएँ हमारी हैं, हमसे सम्बन्ध रखती हैं और इन पर 
ध्यान देना चाहिये और न कि थे “अहम” के असली अंग 
हैं। बह “अहम्‌” की भावना इन वेदनाओं के परे दारीर 
और उसकी बेदनाओं दोनों से परे करता है, और इस लिये 
“अहम” के अनुभव में उसने पहछा चरण सिद्ध कर लिया है । 

आगे बढ़ने के पहले हम अपने शिष्यों से यह चाहते हैं 
कि वे क्षण भर ठहर जायें और अपने ध्यान का शारीरिक 
इन बेदनाओं पर एक बार दौड़ा दें । उनकी मानसिक 
कल्पना करें, और यह अनुभव करें कि ये “अहम” की 
उन्नति और अनुभव की वतंमान श्रेणी की आहुपंगिक मात्र हैं 
और ये बेदनाएँ उसकी अंग नहीं हैं। ये जीव की उच्च उन्नति 
में नौचे छुट सकती हैं. और छूट जायँँगी। सम्भव है कि आपने 
इस मानसिक भावना को बहुत दिनों से प्राप्त किया हो, 
परन्तु हम यह चाहते हैं क्रि आप इस समय भी इसका 
अभ्यास करें कि यद्द पहछा चरण आपके चित्त में अंकित 
हो जाय । 

इस वात का अनुभव करने में कि आप इन भावनाओं 
को मनसा पृथक्‌ कर सकते हैं, कि आप इन्हें दूर प्रथक्‌ रख 
कर विचार कर सकते हैँ, कि ये वाह्य पदार्थ हैं, आप मनसा 
यह धारण कर रहे हूँ कि ये “अहम” से भिन्न चीज़ें हैं, और 
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आप इन्हें “अहम” से भिन्न पदार्थों की श्रेणी में कर रहे है, पहले 
येही चीज़ें वहां रखने के योग्य हैँ। आइये इस वात को 
'तनिक और सरऊरू बनाने का यत्न करें, चाहे आप पुनरा- 
चरत्ति से कुछ थक भी जायें तो कुछ चिन्ता नहीं ( क्योंकि 
'इस भावना का दृढ़ रूप से अंकित हों जाना परम आव- 
इ्यक है )। इस कहते के योग्य होने में कि यह चीज़ 
“अहम” से भिन्न है आपको अनुभव करना पड़ेगा कि इस 
वियय में दो चीज़ें हैं:-( १) “अहम” से सिन्न चीज़ और 
(२) “अहम्‌” जो “अहम” से भिन्न चीज़ों को बेस ही देख 
रहा है जैसे “अहम” एक मिश्री के टुकड़े अथवा पहाड़ 
को देखता । आप समझ गये कि हमारा क्‍या अमिप्राय है 
जब तक न समझें, इसके समझसे के यत्न में रंगे रहिये। - 
अब आगे भावनाओं पर विचार कीजिये जैसे क्रोध, 
'बुणा, साधारण प्रेम, ईपा, अभ्युद्येच्छा और ऐसी ही सैकड़ों 
भावनाएँ जो हमारे मस्तिष्क में होकर प्रवाहित हुआ करती 
हैं। आपको मारूम हो जायगा कि आप इन भावनाओं 
अथवा वृत्तियों में से प्रत्येक को पृथक्‌ करने, उसका अध्ययन 
' करने, उसे खंडित करने, उसका- विइलेपण करने और उसके 
'विचारने सें समर्थ हो सकते हैं। आप इन भावनाओं में से 
प्रत्येक के उदय, बृंद्धि और अन्त को समझने के योग्य हो 
जायेंगे जब वे आप के पास अआवेंगी अथवा आप उन्हें: अपन 
स्मरण या अपनी कत्पना में छावेंगे।-यह वाद सब उसी प्रकार 
होगी सानो आप अपने किसी मित्र के मन सें इन भावनाओं 
के उदय, वृद्धि और अन्त को देख रहे हैं ।- आप इन.सवों 
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को अपनी चिन्ता के संगठन के किसी अंग में संचित पा्वेंग 
और आप उन्हें हिला डुछठा कर उनकी गति का अजुभव कर 
सकेंगे। आप नहीं देंखते कि वे “आप”. नहीं दँ-वे केवढ 
रेसी चीजें हैं. जिन्हें आप अपने मन के यैले में इधर उधर 
छिये फिरते हैं आप बिना, उनके अपनी कल्पना कर सकते ई 
ऑ.र तो भी “अहम” रह सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते 

केवल इसी बात से कि आप उन्हें प्रथक कर के उनकी 
परीक्षा और उनपर विचार कर सकते हैं. इस बात का नर 
है कि बे “अहम” मिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि इस विपय में 
बातें हैं:-- (१) “आप” जो उनकी परीक्षा और उन्पर विचार, 
कर रहे हैं, (२) वह चीज जो आपसे एथक्‌ आपकी परीक्षा और 
आपके बिचार की चीज है। इसलिये ये भावनाएं भी चाहे 
इष्ट हों अथवा अनिष्ट, उसी “अहम” से मिन्न चीजों की श्रेणी में 
जाती हैं। वह श्रेणी छगातार बढ़ती जा रही है और थोड़े 
अर्से में एक बृह॒द्‌ आकार की हो जावेगी । 

अब यह कल्पना मत कीजिये कि इस पाठ का यह आमे 
प्राय हैं कि आपकों इस बात की शिक्षा दी जाय कि ये भाव- 
नाएं कैसे ल्यागी जाती हैं, यद्यपि इससे आप यदि इस योग्य 
हो जाय कि अनिष्ट वृत्तियों को त्याग दें तो वहुत ही अच्छी 
बात है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है, क्‍योंकि दम आपको 
इस समय यही आज्ञा देते हैं कि आप किसी इृष्ट बृत्ति को 
उसी की विपरीत बृत्ति के साथ एकत्र रक्खें, अभिम्राय यह है 
कि इस तरह आप अछुभव करें कि “अहम” इनके परे, इन, 
मानसिक जोकुछों के ऊपर और इनसे स्व॒तंत्र है, और उस 
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समय जब आप “अहम” की पकृति का अलुभव कर छें, 
-तव आप लछौटकर मालिक की भांति उन्हीं बृत्तियों का व्यवहार 


' करें जो अवत्क आपको दास बनाये थीं। इसलिये इन ध्ृत्तियों 


को “अहम” से भिन्न चीजों के समूह में डाछ देने से भय मत 
खाइये । आप इस अभ्यास के समाप्त होने पर फिर उनके 
पास छोट जा सकते हैं और अच्छी वृत्तियों को अपने कास 
में छा सकते हैं। इसकी कुछ चिन्ता नहीं कि जो आप 
सोंच रहे हैं कि अमुक वृत्ति से तो में चहुत ही अधिक चँध 
रहा हूँ, आपको सावधानी से विश्लेषण करने पर अनुभव हो 
जायगा कि यह “अहम” से भिन्न किस्म की है, क्‍योंकि इस बृत्ति 
के आवेश के आने के प्रथम “अहम” वर्तमान था, और इसके 
बीत जाने पर भी “अहम” सर्वदा बना रहेगा। बड़ा भारी 
अम्राण तो यही है कि आप इसे सनसा दूर प्रथक्‌ करके इस 
पर विचार कर सकते हैं--नयही प्रमाण है कि यह “अहम” से 
भिन्न भावना है । हि 
आप अपनी कुछ भावनाओं में एक एक करके दौड़ 
जाइये, संब वृत्तियों में, सव अवस्थाओं में, ठीक उसी ग्रकार 
जैसे आप किसी मित्र अथवा सम्बन्धी की भावनाओं इत्यादि 
का निर्रक्षण करते हों और तब आप देखेंगे कि उनमें की 
प्रत्लेक “अहम” से भिन्न वस्तु है, और आप उस समय उन्हें 
कमसे कम वैज्ञानिक जांच ही के लिये प्रथक्‌ कर देंगे। 
तव बुद्धि में चछकर परीक्षा के लिये - प्रशेक मानसिक 
क्रिया, प्रयेक मानसिक तत्व को प्ृथक्‌ धारण करने के योग्य 
: दो जावेंगे ! आप कहेंगे कि इंसपर आपका विश्वास नहीं है । 
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-चब मनोविज्ञान की किसी अच्छी किताब को पढ़िये और तर 
आप थत्वेक मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना और उसकी 
: भ्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रेणी में उसे रखना सीख जायेँगे। किसी अच्छी 
-किताव के द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन कीजिये तव आप 
को विदित होगा कि शक २ ऋरके बुद्धि की अत्येक प्रक्रिया 
पृथक श्रेणियों में उसी प्रकार स्थापित की गई है, जैसे पूछ 
आदि स्थापित किये जाते हैं। यदि इससे भी आप कं 
सन्तोष न हो तो तकंशास्त्र की किसी किताव को पढ़िये, तब 
आप स्वीकार करेंगे कि आप इच बुद्धि की श्क्रियाओं को अपने 
से पृथक करके जांच कर सक्रते है और उनके विपय में दूसरों 
से वात चीत कर सकते हैं। इस प्रकार भलुप्य के अदूभ्रुत 
उपकरण, बुद्धि कीशाक्तियां, “अहम ” से सिन्न पदार्थों के समृद्द 
में रक्‍्ली जा सकती हैं, क्योंकि “अहम” अछूय खड़े होकर 
इनका निरीक्षण करने में सम है, बह इन्हें अपने से पृथकू 
कर देने में समर्थ है। इस विपय में' अत्यन्त अद्भुत और 
ध्यान देने योग्य चह वात है कि इस बात के स्वीकार करने में 
आप अनुभव करते हैं कि “अहम” इन्हीं बुद्धियों की शक्तियों 
को इन्हींके ऊपर प्रयोग कर रहा है। वहकौन मालिक है जो इस 
शाक्तियों को उन्हीं के ऊपर ऐसा करने क्रो विवश करता है! 
वह मन का साढिक “अहम” है| “ 
मन की उच्च स्थितियों में--यहां तक कि आध्यात्मिक रत 
में--भी पहुंच कर, आप इस वात को स्वीकार करने के छिये 
विवश होंगे कि जो बातें उस स्थान से चेतना में आई हैं, थे 
- भी ठीक उसी प्रकार विचार और अध्ययन की जा सकती हैं, 
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जैसे अन्य कोई मानसिक वस्तु विचार की जा सकती है 
इसलिये थे उच्च पातें भी “अहम” से सिन्न वस्तुओं के समूह में 
सकखी जा सकती हैं। आप यह्‌ आपत्ति कर सकते हैं कि 
इससे चढ़ नहीं प्रमाणित होता कि आध्यात्मिक मल की सच 
बातें इस्र प्रकार वर्तो जा सकती हैँ, सम्भव है कि वहां 
“अहम” वस्तुएँ भी हों जो इस प्रकार न वत्तोी जा सकें। 
हम इस प्रश्न पर विवाद न करेंगे, क्योंकि आप आध्यात्मिक 
मन के विपय नें, जहां तक उसने अपने को आप पर अगट 
किया है उसे छोड़ कर, और कुछ नहीं जानते । उस मन की 
उच्च भूमिकाएँ देवी मन की भांति हैं. जब उनकी तुलना उस 
पदार्थ से की जाती हैं. जिसे आप मन कहते हैं। परन्तु 
ज्योंतिमेंद अर्थात्‌ रौशनज़मीर छोगों के--उन लोगों के जिन 
में आध्यात्मिक मन का अत्यधिक विकाद हुआ है--कुथन से 
यह वात भ्रमाणित होती है कि ऊंचे से ऊँचे विकाश में भी, 
अभ्याझ्ती लोग क्‍या गुरु छोग भी अनुभव करते हैं कि मान- 
सिक् उच्चतम अवस्थाओं के भी ऊपर ही ऊपर रह कर 
“अहम” इस प्रकार प्रकाश डालता है जैसे सागर पर सूर्य 
प्रकाक्ष डालता है, और “अहम” की ऊंची से ऊँची विभा- 
बचा भी, जो सिद्ध योगियों को ज्ञात है “अहम” का पुँघला 
प्रतिविस्ध मात्र है, जों आध्यात्मिक सन से हो कर आया है, 
चद्मपि चह आध्यात्मिक मन हम लोगों के किर्णावरोधक 
मानसिक दशाओं की अपेक्षा स्वच्छत्तम स्फटिक की भांति है। 
मन की ऊंची से ऊंची अवस्था सी “अहम” की उपकरण सात्र ' 
है और स्वयम्‌ “अहम” नहीं है । 
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परन्तु तो भी “अहम” धघुँधठी से छुंधली चेतना में भी 
'पाया जाता है और अचेत जीवन को भी सचेत करता है । 
“अहम” तो नित्य एकरस रहता है, परन्तु उसकी प्रगढ बृद्धि 
'व्यक्ति के मानसिक विकास का परिणास है। यह “अहम” 
विजलछी के उस छैम्प के समान है जो कपड़ों की अनेक तहों से 
आदृत्त हो । ज्यों ज्यों एक एक कपड़ा' हटाया जाता है सं त्यों- 
-अकाश अधिक अधिक चमकौछा और श्रखर होता जाता है; 
परन्तु तो सी वह चद॒छा नहीं है,- परिवर्तन तो घेरने और 
'औँधछा करनेवाले कपड़ों के हटाव में हुआ है। हम यह 
आशा नहीं करते कि आप “अहम” का पूरा पूरा अनुभव करें; 
यह आज कल के मनुष्यों के ऊँचे से ऊँचे ज्ञान के भी चहुत 
परे है, परन्तु हम यह आश्ञा करते हैँ कि आपकों “अहम” के 
ऊँची से उंत्वी विभावना तक छावें, जो आप छोगों में से प्रत्येक 
के लिये, विकाश की वर्तमान दशा में सम्भव है, और इस 
अक्रिया में हम आशा करते हैं कि आपके कुछ वे आवरण भी 
गिर जायेंगे जिनके पार आप हो गये हैं। आवरण गिरने के - 
लिये देयार है, आवश्यकता केवल इतनी ही है कि एक हित- - 
कर हाथ छग जाय और वे फडफड़ातें हुये आपसे अछग गिर 
पढ़ें । इस आपको “अहम” की ऊँची से ऊँची बिभावना तक * 
पहुँचाया चाहते हैं जिसमें आप एक समुत्थित व्यक्ति हो जायें, 
जिसमें आप समझ सकें और उत्साह प्राप्त कर छें कि पास 
ही पड़े हुए उपकरणों और औजारों को उठा हें और अपने 
सामने के केय्यों में छय जायें । 
अब फिर अपने सानसिक अभ्यास पर लौट चढिये। 
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जब आप अच्छी तरह इतमीनान कर छें कि जिन वातों के 
विषय में आप सोच संकते हैं, वे सव “अहम” से भिन्न बाते हैं, 
आपके व्यवहार के लिये उपकरण और औजार हैं--तव आप 
पूछेंगे कि “अब शेष क्या रह गया है जिसे “अहम” से भिन्न 
चेस्तुओं के समूह में न क्‍या जाय” | इस प्रश्न के उत्तर में 
इम यह कहते है कि “निज अहम” । जब आप श्रसाण मांगेंगे 
स्व हम कहेंगे कि “विचार करने के अभिप्राय से “अहम” 
को प्रथक्‌ करने का यत्र कीजिये ” । आप अबसे लेकर परे से 
ऊपर परे, अनन्त पर अनन्त तक विचार करने के लिये भी 
“अहम” को प्रथक्‌ करने में समर्थ न हो सकेंगे । आप ख्याल 
करेंगे कि, आप कर सकते हैं, परन्तु थोड़ा और ध्यान देने से 
'बिदित होगा कि आप अपनी मानसिक शक्तियों ही ओर शुर्णा 
ही को एथक्‌ कर रहे हैं। और इस प्राक्रिया में “अहम” क्या ' 
कर रहा है ? केवल व्रिचार करनेवाढी चीजों को प्रथक्‌ कर 
रहा है । क्‍या आप नहीं देखते कि “अहम” विचारनेबाला 
और विचार की चौज--जांचनेवाला और जांच की चीज--- 
डोनों नहीं हो सकता | क्या सूर्य अपनी ही किरणों से अपर 
ही ऊपर चमक सकता हे ? आप किसी दूसरे के “अहम” का 
विचार कर सकते है, पर वह तुम्हारा “अहम” है जो विचार 
कर रहा है। परन्तु आप “अहम” होकर एथक खड़े होकर. 
अपने को “अहम” रूप में नहीं देख सकते | तब क्या अमाण . 
है कि हम में “अहम” है ? यही कि आपकी सर्वदा इस बात 
की चेतना है कि हम विचार और जांच करने वाले हैं। हम 
विचार और जांच की चीज नहीं हैं। और तव आपकी चेतना 
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हो प्रमाण दो जावेगी । यह चेंतना हमें क्‍या सूचना देती दे ! 
क्रेवछ यही, और इससे अधिक नहीं कि “मे हूँ? । इतनी है 
बात है कि जिसकी चेतना “अहम” की है कि “में हूँ? | (अह- 
मस्मि)। परन्तु इसी चेतना में सब कुछ दे, क्योंकि सव कुछ 
क्रेबल “अहम” से भिन्न वस्तु उपकरण दे जिसे “अहम” अपने 
धिकार में करके प्रयोग कर सकता है | हि 

और इस पअकार अन्तिम विदकेपण में आम्ों कोई 
ऐसा पदार्थ मिलेगा जो पृथक्‌ न हो सकेगा और जिसकी 
जांच “अहम” द्वारा न हो सकेगी। यही कोई पदाथ “निज 
अहम” हे-यही “अहम” नित्य अभिकारी है, यही परमात्म 
समुद्र का बिन्दु है, परम ज्योति की किरण है । 

जैसे आप “अहम” को मरा हुआ नहीं कल्पित कर 
सकते, वैसे ही आप “अहम” को विचार के छिये पृथक्‌ नहीं 
कर सकते, केबछ आपको यही प्रमाण शेप रह जायगा कि 
थ्ज्ले हूं! । 

यदि आप “अहम” को विचार करने के लिये पुथक्‌ कर 
देने में समर्थ होंगे तो विचार करनेवाछा कौन हागो 
“अहम्‌ ” को छोड़ कर अन्य कौन विचार कर सकता है ? 
बादि वह यहां होंगा तो वहां कैसे दागा ? “अहम” यह 
कभी “अहम” से भिन्न पदा्थ नहीं हो सकता चाहे आप 
कह्पना-शक्ति का कितनाहू अधिक जोर वढ़ावें | करुपना-शक्ति 
अपनी सब स्वतंत्रता और शक्ति को लेकर भी इस बात को 
स्वीकार करगी कि वह “अहम” को पृथक्‌ करने में असमथ 
और हारी हुई है । 
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हैं. शिष्यमण, आप लोग अपने आप के अनुभव को 
प्राप्त हों, आप छोय शीघ्र इस बात में जागृत दो जायें।कि 
आप छोग सोते हुए देवता हैं, कि आप लोग अपने भीतर 
सृष्टि की शक्ति धारण किये हुए हैं, जो आपके वचन की 
प्रतीक्षा कर रही है कि कार्यरूप में प्रगट हो जाय । यहां तक 
पहुँचने में आपको बहुत छुछ समय लग गया है, और पहले 
सहामन्दिर तक भी चलने में आपको वहुत समय छगरेगा, पर 
अब आप आध्यात्तिक विकाश की चैतन्य श्ेणी में पत्रेश कर 
रहे हैं। अब आपकी यात्रा में आपकी आंखें बन्द न रहेंगी। 
अव से लेकर आगे अत्येक कदम को आप स्पष्टतर और स्पष्टतर 
देखते चलेंगे और घेतना का प्रकाश बढ़ता जायगा ) 

आप सर्च जीवन के सम्प्क में हैं, और आपके “अहम! 
की विश्वव्यापी महत्‌ “अहम” से प्रथकता केवल जाहिय और 
क्षणिक है । इन बातों के विषय मे हम तीसरे पाठ में बतावेंगे, 
परन्तु उसके धारण करने के पहले आपको अपने भीतर 
“अहम” चेतना जगानी पड़ेगी ।, इस विषय को तुच्छ समझ 
' कर छोड़ ने जाइये। हमारी इस निर्वछ व्याख्या को केबल 
शब्द, शब्द और शब्द समझ कर तिरस्क्ृतर्मत कीजिये, जैसा 
कि बहुतों का झुकाव है। हम आपको एक बहुत बढ़ी सच्ची 
बात तता रहे हैं। क्‍यों नहीं आत्मा के नेठव का अनुसरण 
करते, जो अब भी-इस आपके पढ़ते हुये क्षण में भी-पआ्राप्ति 
के सार्य पर चलने की प्रेरणा कर रहा है। इस पाठ के उपदेशों 
पर विचार कीजिये और मानसिक कसरत का अभ्यास 
कीजिये जवतक आपका मानस उसके भाव को अहण न कर 

हे 
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ले, और जब उसे अपनी आन्तरिक चेतना में अफ्लित कर 
लीजिये, तथ आप अगले पाठों के लिये तैयार होंगे ! 

* . इस मानसिक कसरत का तब तफ अभ्यास कीडिये जब 
तक आपको “अहम” की यथार्थता और “अद्दम” से भिन्न पदार्थों 
की सापेक्षता फा सन में पूरा पूरा निश्चय न हो जाय | जब 
आप एक वार इस यथाथेता को ग्रहण कर लेंगे तब आपको 
ज्ञात होगा कि आप सन को और अत्यअधिक घछू और 
प्रभाव के साथ व्यवद्यार करने में समर्थ हो रहे हैं, क्योंकि 
“आप इसका अनुभव फर लेंगे कि यह मन आपका उपकरण 
और औजार मात्र ऐै, आपकी आज्ञा के पालन करने के योग्य 
और इसी अभिप्राय से है। आप आवश्यकतानुसार अपनी 
भाषनाओं और वृत्तियों पर अधिकार रक्खेंगे और दास की 
रिथति से स्वामी की पदवी को पा जायेंगे । 


जब दम इस यथार्थंता के उस महत्व का विचार करते £ं 
जिसे घताने के लिये दम इन शब्दों द्वारा चेष्टा कर रे हैं, 
'ऋमारे शब्द सस्ते और द्वीन अतीत होते हैं। अवर्णनीय विषय 
के वर्णन करने के ५ लिये कौन महुप्य शब्द पा सकता है। 
केवल धस इतनी दी आश्ा फर सकते हैं कि आप में तीज भस- 
छूगाव और ध्यान उत्पन्न कर दें जिससे आप मानसिक फकस- 
रत का अभ्यास करें और इस पअकार इस थथार्थता के विपय 
में अपने ह्वी चित्त से अमाण प्राप्त फर सकें। बह यथार्थवा 
यथार्थता नहीं है जब तक उसे आप अपने अल्लुभव से सिद्ध 
'न कर छें, और जब एक बार आप सिद्ध कर लेंगे तो फिर 
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चह किसी तरह आपसे हट नहीं सकती और न उसे कोई घाद 
खिचाद करके आपके चित्त से टाल ही सकता है। 
आपको अज्शुभव करना पड़ेगा कि प्रत्येक मानसिक प्रयक्ष 
में आप अर्थात्‌ आपका “अहम” भीतर से भीतर छिपा चर्त- 
समान हैं। आप मन को काम करने की आज्ञा देते हैं और सन 
आपका आकांक्षा का पाठन करता हूं। आप अपने मन के 
स्वामी हैं नाके दास | आप प्रेरक हैं न कि प्रेरित । आप मल 
के अत्याचार को झाड़कर, जो इतने दिनों तक आपको सता 
रहा था, प्रथक्‌ हो जाइये। अपने आपे का प्रतिपादन कीजिये 
और मुक्त हो जाइये । हम इन पाठों के दौरान भर आपकी 
संहायता करेंगे, पर पहले आपको मन का स्वामी अपने आप 
प्रत्तिपादन करना होगा। अपनी दृत्तियों, भावनाओं और अन- 
चरुद्ध विचारों से स्वतंत्र होने के लिये मानासिक सहुुल्पनामे 
पर दस्तखत कीजिये और अपने राज्य को उनके ऊपर स्थापित 
कौीजैये। अपने राज्य सें प्रवेश करो, तुम आत्मा के प्रगट 
रूपहो। , ;' 
यह पाठ इसी असिश्राय से है कि आपकी चेतना सें यह 
चात स्पष्ट रूप से आ जाय कि “अहम” तो यथार्थता है, मान- 
असिक औजारों से अछण और भिन्न है, और अगले पाठ इस 
अभिप्राय से हैं कि, मानसिक शक्तियों के ऊपर “अहम्‌” की 
आकांक्षा का अधिकार है, यह वात आपके चित्त पर बैठ जाय , 
“पर तौभी हमारा ख्याल है कि इस स्थान पर यदि “अहम” . 
'की सच्ची प्रकृति और सन की सापेक्षता के अनुभव से प्राप्त 
हुए लाभों का चणन कर. दिया जाय तो अच्छा ही होगी | 
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चहुंत से छाग़ यह समझते थे फि हमारा मन ही हमारा 
स्वामी हैं, और हम छोगों ने अपने को ऐसा बना दिया कि 
हमारे ही झ्यालात हमें छे भागने लगे ओर हमें नाना प्रकार स 
सताने छगे, और अपने को कुअवसर पर प्रगट कर दिंखाने 
लगे । अभ्यासी इस दुखड़े से तो छुटकारा पा जाता हैं कयों- 
कि वह अपने पमुत्व का अतिपादन सन के भिन्न भिन्न सार्गो 
पर करने छगता है और अपनी मानसिक श्रक्रियाओं को 
शासन में नियमाजुवर्ती बनाये रहता हैं जैसे कोई -किसी 
बढ़िया कछ को अपने शासन में नियमाडुवर्ती बनायें रहे। 
बह अपनी चैतन्य विचारनंवाली शाक्तियों का शासन करने 
और उनसे अच्छा से अच्छा काम लेने में समर्थ है ओर वह 
यह भी सीख गया है कि अल्दुद्ध मन को केसे आज्ञा दी 
'जाती है कि जब तक हम सोते हैं. अथवा अन्य कार्य में छंगें 
हैं तुम अमुक कार्य किया करो) ये विषय अपने ठोक समय 
पर अगले पाठों में विचारे जायेगे । 
अगले पाठ में “अहम” का विश्वव्यापी “अहम” के साथ 
सम्बन्ध वर्णन फिया जायगा जिसको “आपे का विस्तार” 
कहेंगे। इसमें केवर्ल बुद्धि ऑर समझ ही की दृष्टि से नहीं 
» वणन रहेगा, किन्तु, अपने शिप्यों की चेतना में इस महामंत्र 
की सचाई का अनुभव करा देने की चेष्टा की जायगी | इस 
अध्ययन में हम अपने शिष्यों को विचारों का आचाय नहीं 
चनाया चाहते किन्तु उन्हें ऐसी स्थिति में छे जाया चाहते हैं 
' कि जहाँ से वे स्वयम्‌ ज्ञानवान हो जाये और सिखाई हुई 
बातों का स्वयम अनुभव करने लगें । : 
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: इसलिये हमारा अनुरोध यह-है कि आप इस पाठ को 
केवल पढ़ कर ही सन्‍्तुष्ट न हो जायें चरन्‌ ,इसका अध्ययन 
करें और जो सानसिक अभ्यास वतलाया गया है उसके अलु- 

, सार प्रतिदिन कई वार ध्यान करें जब वक़ कि “अहम” और 
“अहम” से भिन्न वस्तुओं का भेद स्पष्ट न मातम हो जाय और 
जब तक कि उनकी यथार्थता पर केवर आपका विश्वास ही 
न रहे किन्तु “अहम” और उसके मानसिक औजारों का 
चेतन अनुभव हो जाय सन्तोष और चैये रखिये। कार्य 
कठिन है, पर पुरस्कार बड़ा भारी है। अगर वर्षों तक कठिन 
अध्ययन करने से भी अपने असली आपके महत्व, उच्चपद़ 
गौरव, वे और शक्ति का चैतन्य अज्भुभव प्राप्त हो जाय तो 
भी बह करने ही के योग्य है। क्‍या आप ऐसा नहीं ख्याऊू 
करते ? तव अध्ययन कीजिये, और आशा वांधे, सावधानी 
और गस्भीरता से अभ्यास कीजिये । 


आपके साथ शान्ति विराजे ! 


दूसरे पाठ के महामंत्र । 


“मैं? सत्ता हूँ । सेरा सन मेरे प्रयट होने का औजार है । 


“में? अपने मन से स्वतंत्र हूँ, सचा या अस्तित्व के 
'लिये उसका आश्रित नहीं हूँ। 

“में? मन का स्वासी हूँ, उसका दास नहीं हूँ । 

“मैँ? चेदुनाओं, भावनाओं, .बृत्तियों, इच्छाओं, चुद्धि की 


पु 


शक्तियों, और अपने मानसिक छुछ. औजारों के समूष्ठ को 


५४ राजयोग । 








#अहम” भिन्न वस्तु की भांति प्रथक्‌ कर सकता हूँ, पर तौमी , 
कुछ शेप रद्द जाता है, और चह शेष “अहम” है, जो मुझसे 
प्रथक्‌ नहीं दो सकता, क्‍योंकि वह मेरा आया ही “अहम” है। 
बह नित्य, छगातार और परिवर्तनहीन अविकारी है| ' 
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तीसरा पाठ 
आपे का विस्तार 
इस ग्रन्थ के पहले दो पाठों में हमने अभ्यासी को 
“*अहम” की यथार्थता की चेतना के अनुभव में छाने का 
प्रयक्ष किया है और यह भी यत्न किया गया है कि अभ्यासी . 
इस योग्य हों जाय कि अपने आपे को उसके देहिक और 
मानसिक आवरणों से पहचान जाय । इस वतेमान पाठ में 
हम उसके ध्याव को “अहम” का विश्वव्यापी “अहम” के 
साथ जो सम्बन्ध है, उसकी ओर आकर्षित करेंगे, और यह 
प्रयत्न करेंगे कि उसे बृहत्तर, महत्तर आपे की भावना हो जाय 
जो उसकी व्यक्ति और उसके छोटे आपे के, जिसे हम छोग 
“अहम” र्यारू किया करते हैं, परे है । 
इस पाठ का मूलमंत्र सब की एकता” होगा और इसकी 
कुल शिक्षा का अभिप्राय इस महत्‌ सत्य का चेतना में जगाना 
होगा। परन्तु हम अभ्यासी के मन में कदापि यह नहीं 
अक्लित किया चाहते कि चद परमात्मा है। हम यह नहीं 
सिखाते कि “मैं परमेश्वर हूँ” ऐसा विश्वास किया जाय । ऐसे 
विश्वास को हम आन्त, अमोत्पादक और योगियों की मूल 


शिक्षा के प्रतिकूछ समझते हैं | इस मिथ्या विश्वास ने चहुत से 


अध्यापकों और सलुष्यों के चित्त पर अधिकार कर लिया है । 
इसका साथी यह भी मिथ्या विश्वास है कि विश्व माया अथोत्त्‌ 


अम अथौत्‌ असत्य है। इस विश्वास से करोड़ों महुष्य अक्रिय 





*. शाजयोगं | 








उनिषेधात्मक सानसिक दक्शा को प्राप्त हो गये जिससे उनकी 
प्रगति निश्चय रुक गई । यह बात केवछ भारतवर्ष ही में नहीं" 
है, परन्तु यही बात पत्चिमी अध्यापकों के श्िध्यों में भी पाई 
जाती है; जिन्होंने पूर्वीय दर्शनों के इस निषेघात्मक पटछ को 
धारण कर छिया है । ऐसे महुप्य उस एक के परम और 
सापेक्ष पटछों को गड़बड़ा देते हैं, और जब “में परमेश्वर हूँ?” 
इस विश्वास का जीवन और विश्व की घटनाओं से मेल नहीं 
मिला सकते तब वे इसी बात को आसान और सरल पाते हैं 
- कि विश्व ही को ध्रृष्टतापूवक नास्ति कर देते हैं और कहते हैं 
कि यह भ्रम अथात्‌ माया है | पे 
इस मत के धारण करनेवाले अध्यापकों के शिष्यों को 
पंहचानने में आपको बड़ी कठिनता न पड़ेगी। इन्हें आप 
निषेधात्मक मानसिक दशा दिखाते हुए पावेंगे, क्‍योंकि सर्वदा 
नास्ति, नास्ति की भावना में छीन रहने-नास्तिबाद की श्रुत्ि- 
का यही परिणाम है। शिष्यों की इस मानसिक दशा के विप- 
रीत उनके आचायोँ की मानसिक दशा पाई जावेगी, जो प्राय: 
जीवटदार, श्रेरणात्मक मानसिक वछ के उदाहरण हुआ करते 
हैं, जो अपने उपदेशों को अपने शिष्यों के चित्त पर जमा देने, 
अपनी आकांक्षा के वछ से अपने कथन को अंकित कर देमे, 
के योग्य द्वोते हैं। आचार तो “अहम” चेतना में जगे हुए हैं, 
और बरंतुतः इस चेतना को “में परमेश्वर हूँ” (सोहमस्मि) इस 
चृत्ति के द्वारा विकसित करते हैं, क्‍योंकि इस वृत्ति के धारण 
करने से वे नीचे मानस के प्रभाव को छुड्टा चहाते हैं, और: 
आत्मा का भ्रकाद् प्रबल और अति प्रखररूप से होने छगता 
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है, कभी कभी तो यह प्रकाश इतना प्रखर होता है कि छोटे 
दर्जे के शिष्य की मानसिकता को झुलसा देता है। परन्तु चच्यपि 
आचाये तो “अहम” चेतना में जगा हुआ रहता है, पर अपनी 
आन्त भावना (कि में परमेश्वर हूँ) और घुँघले शास्र के कारण 
चह अपने शिष्यों में “अहम” चेतना नहीं जगा सकता, और 
शिष्यों को अपने समान ज्योतिर्मय बनाने के स्थान पर वह 
चस्तुतः उन्हें अपने उपदेशों द्वारा अन्धकार में फेंकता हैं। . 
हारे शिष्यों को समझना चाहिये कि हमने दोप दिखाने के 
लिये इन वातों को नहीं लिखा है। हमारा विश्वास ही इस 
प्रकार का नहीं है, क्योंकि वह ऐसा हो ही नहीं सकता यदि 
हम सत्य की अपनी भावता सें ठीक छगे रहें। हमने इस 
चोत को इसलिये लिखा है कि अभ्यासी गण इस “में परमेश्वर 
'ूं” के गढ़ें से वच.जायेँ, जो गद्य उसी सुकास पर मिछता 
है जहाँ अच्छी तरह से यात्रा शुरू होती है। यदि यह 
केवल दूषित विचार ही का मामछा होता तो इतना भर्यकर न 
होता, परन्तु इस उपदेश का साथी जो दूसरा उपदेश है कि 
सव- अ्रम और साया है और जीवन केवल स्वप्न मात्र है; 
असत्य है, मिथ्या है, और इस ( योग ) सागे पर चलता भी 
मिथ्या है, प्ल्मेक वात नास्ति है, जीव है ही नहीं, आप छद्य- 
चेश में परमेश्वर हें, परमेश्वर ही भ्रम में पड़ कर मूर्ख हो 
रहा है, जीवन पस्मेश्वर की जादूगरी है, आप परसेदवर हैं 
पर आप इसलिये सूर्खता कर रहें हैं कि आपका मनवह॒राय 
हो। क्या ये वारते भयंकर नहीं हैं ? यह इतना वड़ा श्रस 
सनुष्य' के चित्त पर जस गया है कि इस भ्रस -के हटने सें 














ष्ट राजयोग । 


बहुत बढ़ा परिश्रम छगेगा। क्‍या आप समझते देँ कि इम 
अत्युक्ति कर रहे हैं ? तव आप इन पृर्वीय दर्शनों में से किसी 
शक को पढ़िये या किसी पदिचमी ही आचार्य को इस दशन 
का उपदेश करते सुनियें। पद्चिचमी आचारों में हिन्दू आचा- 
थी के समान झौंये नहीं हैं इस लिये वे अपने उपदेशों को 
गोर्खघंथ में डाल देते हे, परन्तु इनसे भरी छुछ ऐस झर ह 
जो हिन्दू आचायों की भांति खुद़मखुद्ा साफ़ « अपने इस 
मत का 5ठपदेदा करते हैं । 
पत्चिमी आचाय छोग इस दशन का था उपदंदा करतें 
हूँ कि “परमेश्वर जीवन के अनेक मित्र २ रूपों में इसलिये 
चेश चदले हैं कि वह तजबा द्वासिल करे, क्योंकि यद्यपि उसः 
का क्षान अनन्त और परम है पर तो भी उसको वह 
.. तजवबा नहीं है, जो नीच रूपों को वस्तुत: धारण करके 
प्राप्त करने से हसिल हो सकता है, इस्रीलिये वह आवश्यक 
तजबा हासिल करने के लिये नाना रूप धारण करता हे”? । 
क्या आप ऐसे परम पुरुष की कल्पना कर सकते हैं जो सब 
ज्ञान से मरादों पर तो भी इस तुच्छ तजर्वें की जरूरत 
समझ कर नीच रूपों म॑ आवे कि उसे तनवो हासिल द्वो 
थे उपदेश हमें कितनी दूर ले जाकर फेकेंगें? एक और 
पश्चिसी आचार्य जो पूर्वीय दर्शन के किसी सागर को 
किये हुए हैं. और लिन्दें अपन सिद्धान्तों को कह डाठनें कीः 
शरता भी है, कहते हूँ कि “आप ही यत्सवंस्त सत्ता हें, 
और अपने ही मन में से आप ही उस विद्वव को सिरजन, पाठन- 
« संहार कर रहे हैं, जो आप ही की मानसिक कल्पना हैं; 


ड्न्ल्क्ःः 
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यह सार विश्व आप ही की सिजन शाक्ति का एक सुच्छ 
उदाहरण है, जिसकों आप अपने ही निरीक्षण के लिये दशा 
रहे हैं? । सब श्रकार के उपदेशों को जांचने के लिये यही 
बड़ी अच्छी कसौटी है. कि “उनके फलों से उनकी जानकारी 
होती है? । बह दर्शन जो ऐसी शिक्षा देता है कि “विश्व 
एक भ्रम है जिसको आप ( परमेश्वर ) ने बनाया है कि आप 
( परमेश्वर ) ही इसमें मन वहलावे, सुख भोग था छंठता 
कर” । इस शिक्षा का एक ही फल है कि सब कुछ नास्ति 
है और इसना ही कर्तव्य है कि बैठ जायें, हाथ पर हाथ धरलें, 
उस दैवी जादूगरी का तमाशा देखें जिसको आप स्वयम्‌ अपने 
मनवहूलाव के छिये कर रहे हैं। और जब नजर्वन्दी का खेल 
खतम हो जाय तो अपने चैतन्य परमात्मारूप में छौट जायें 
और अस्कुरा २ फर उस नज़रबंदी के खेछ को याद करें: जिस 
को आपने अपने को करोड़ों और अरबों बरस तक भ्रम में 
डालने के छिये रचा था। यही तो ऐसे उपदेशों का सारांश 
है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो छोग जबर्दस्त 
आचायों से इस शिक्षा को अपने चित्त में जोर से आंफरित 
करा छेते हैं, और अन्तःकरण में यह जानते हुए कि हस- 

. ईश्वर नहीं हैं, सब नास्ति के उपदेश को पान करते हैं, वे 
समन की डदासीनता और ढिलछाई और नास्ति की ऐसी दशा. 
में खदेड़ दिये जाते हैं कि जीव ऐसे आहूस्य में भोता खा - 
जाता है कि जहाँ से निकलना बहुत काल के लिये असम्भव 
हो जाता है। 4 


: हम चाहते हैं कि हमारे उपदेश. को आप ऐसे: “उपदेशों 
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सेन गइ़घंड़ावें। हम आपको यह शिक्षा देंते हैं. कि आप 
यथार्थ सत्ता हैं--परमेश्वर नहीं, परन्तु उसे पुरुष का विकाश 
जो परम पुरुष हैं। आप उस भहाज्योति की किरण है! याद 
आप ऐेसा कट्दना अधिंक पसन्द करें तो आप उस परम पिता 
की सन्तान हैं, आपको उस परम्‌ पिता के सब गुण विरालव 
में मिले हुए &। आपका कतेव्य यह है कि आप परम पिता 
से मिले हुए शुर्णों का विकाश करें। आप परम का सापक्ष 
से भत गढ़वढ़ाइये । इस गड्ढे से जिसमें अनेकों ग्रिर गये, 
बआचिये। अपने को निराशा के गते में न गिरने दीजिये और 
'न नास्ति के कौचड में फंसाइये, जहाँ उस जबदस्त आचार्य 
की सत्ता के अछावे जो परम पुरुष के स्थान पर उपस्थित हो 
जाता है, और कुछ नहीं हैं। आप अपना सिर ऊपर उठाइये 
और परम पिता से विरासत में पाये हुए हक्क का दावा कीजिये 
और यात्रा पर आरूद हो जाइयें ओर कहिये कि “अहम? 
यद्यपि “अहम” परमेश्वर नहीं है, पर तो भी आप 
ने जितना इसकों जपनी आत्मा के उदय होने के पहले 
समझेा था इससे यद्द अनन्त गुना बढ़ा हैं। हमछोग जहां तक 
इसकी इशयत्ा समझे हुए थे उससे कहीं परे तक यह फैलता 
है। यह चारों ओर से विद्व की सीमाओं को स्पश करन 
लगता हैं, और जीवन के सब कुछ से एक हो जाता है । वह 
परमात्मा से निकछे हुए सम्पूर्ण के साथ घना से घना सम्बन्ध 
रखताहै। यह सम्पूर्ण सापेक्ष से अत्यन्त घना सम्बन्ध रखता है, 
अद्यपि यह सापेक्ष विदव की ओर झुख किये हुए है, 
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पोषण छेता है, ठीक उसी भांति जैसे गर्भस्थित बच्चा अपनी 
मा से पोपण मरहण करता है। यह सचमुच परसेइुवरं का: 
आविभोव है, और - परमेश्वर का निज तत्व इस में- है। 
निस्सन्देह यह उतना ही उच्च कधन है. जितना ऊपर लिखा 
हुआ आचाये छोमों का है “में परमेश्वर हूं ”, परन्तु तौ भी 
कितना भिन्न हैं। इस पाठ में इसी शिक्षा का प्रिचार किया 
जायगा और कुछ २ आगे के पाठों में भी किया जायगा । 
पहले जीव के औज़ारों और उपकरण! के विचार से 
जिनसे और जिनमें होकर जीव काये करता है, प्रारम्भ 
कीजिये। आइये हम लोग यह अनुभव करें कि मनुष्य का 
भौतिक शरीर, तत्व में विषय के अन्य रूपों के साथ एक ही 
हैं, और उसके परमाणु सदा बदल रहे हैं. और उनके स्थान 
पर दूसरे परमाणु आ रहे हैं, सामग्री सब विपय के महत्तू 
सेडार से ली जा रही है। तथ इस वात का अनुभव कीजिये- 
कि वह जीवटशक्ति अर्थात प्राण, जिसे मनुष्य अपने जीवन 
काये में व्यवद्दार करता है, उसे महत्‌ विद्वशक्ति का अंश 
है, जो अत्येक वस्तु में और सर्वत्र व्यापक है, जिस अंश को 
हम किसी विशेष क्षण में व्यवहार करते हैं, वह विश्वभण्डार 
से लिया जाता है और फिर हममें से निकल कर उसी शाक्ति 
के महा समुद्र में 'मिछ्ठ जाता है। और तव इस बात का 
अनुभव कीजिये कि मन भी, जो असली आपे का इतना 
निकट्वर्ती है,कि उसे असली आप होने का भ्रम किया जाता 
है, वह अदभुत पदार्थ जिसे वित्ञार कहते. हैं, वह भी चिश्व- 
“ भानस का एक. अंश है, .यह परम. पुरुष्त का उशद्॒तर्म आवि- 
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दिखाई पड़ता है वह केवछ कम्पया लहरों की मिन्न २ 
मात्रा का परिणास है। हस इस वात फो ,यहां फेवल इसी 
अभिप्राय से लिखते हैं कि आपके मन में विपय की एकता 
स्पष्ट बैठ जाय जिससे कि आप अनुभव कर सके कि आपकी 
देह का अत्येक अणु विश्व के इसी एक महत्‌ तत्व का अंश 
है, महत्‌ भण्डार से ताजा निकला है और फिर उसीमे लौट 
जाने वाला है, क्‍योंकि शरीर के परमाणु सवंदा बदला ऋरते 
हैं। आज जो आपको अपना सांस जान पड़ता है, सम्भव 

है कि कुछ ही दिन पहले वह पौधे का एक अंश रहा हो, 
और कुछ ही दिन घाद वह्‌ किसी अन्य जीवित जन्तु छा 
अंश हो जाय | लगातार परिवर्तन हो रहा है, और जा आज 
आपका है, कल्ह किसी दूसरे का था और आगामी करह 
फिर किसी अन्य का हों जावेगा । आप विपय के एक 
परसाणु पर भी व्यक्तिगत स्वत्व . नहीं रखते, यह सब इस 
साक्षे फे भण्डार का अंश है। धारा तुम में और सव जीव से 
होकर सदा के लिये आगे और आगे.चह रही है । 


यही सासछा उस जीवट्शक्ति का है जिसे आप अपने 
जीवन के प्रत्येक क्षण में व्यवहार कर रहे हैं। आप सर्ददा 
आण के महत्‌ विश्वभाण्डार से आण खींच रहे हैं, तब जो 
कुछ सिझा उसका ज्यवहार कर रहे हैं ओर उस शक्ति को 
फिर अन्य रूप धारण करने देते हैं। चह सब की सम्पात्ति 
है, और आप फेवल इतना ही कर. सकते हैं कि आवश्यकता- 
जुसार उसका व्यवहार कर सकते. हैं और फिर उसे आगे चढ़ 
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जाने देंते हैं। केवल एक ही बल. अर्थात्‌ .शक्ति है और वही 
सर्चत्र और सर्वेदा पाई जाती है। 
और वह .महत तत्व भी जिसे मानस तत्व या चित्त 
कहते हैं,.इसी नियम के अन्तगेत है ।. इसका अनुभव करन 
ठिच है। हम लोग अपनी सानसिक क्रियाओं को इतना 
साफ २ अपना समझ. छेते हैं, कि वे ऐसी चीजें हैँ. जो ख़ास 
हमारी हैं, कि जिससे यह अनुभव करना बहुत ही कठिन ही 
गया है कि मानस तत्व भी उसी प्रकार विर्वव्यापी तत्व है 
जैसे विषय और शाक्ति, और हम अपनी मानसिक क्रियाओं 
में केचछ विश्वभण्डार से इस तत्व को छेते हैँ। इतना ही 
नहीं किन्तु मानसतत्व का वह अंश विशेष जिसे हम व्यवहार 
कर रहे हैं, यद्यपि अन्य मुष्यों के व्यवहार में अनिवाले मन 
से एक बहुत ही पतली औतिक दीवार द्वारा पृथऋ्‌ किया गया 
रहता है, तो भी बह वस्तुत: अन्य श्रगट रूप पर भिन्न सनों से 
और उस विश्वव्यापी मन से सम्पर्क रखता है जिसका वह 
अंदर है। जैसे वह विषय अथोत भौतिक द्रव्य, जिसका 
हमारा शरीर वना है, समस्त भौतिक द्रव्य से सम्पक रखता 
है, और जैसे वह आण शक्ति जिसका हम व्यवहार कर रहे 
हैँ. दस्तुतः: समस्त विश्व शक्ति से संबंध रखती है, 
डसी प्रकार हमारा सानस तत्व भी समस्त मानस तत्व से 
सम्पक रखता. है । यह ऐसी थात है मानो जीव 
अपनी प्रगति में भौतिक द्रव्य, शक्ति और सब के महाससुद्रों 
में होकर गति कर -रहा है, और प्रत्येक में से उतली मात्रा 
. अपने व्यवह्रः में लेता जाता है जिवनी की आवश्यकता होती 
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है और जितनी उसकें मिकट घेरे रहती है, और फिर उस 
प्रत्येक को पीछे छोड़ता जाता है, ज्यों २ वह महासमुद्र में 
होकर आगे बढ़ता जाता है। यह उदाहरण भद्दा है, परन्तु 
यह आपको चेतना में इस दात का अजुभव ला सकता है कि 
केवछ जीव ही एक ऐसी वस्तु है जो निज आपकी दैँ। वह 
परिवतेनहीन और अविकारी है और चाकी सब विश्व- 
आण्डार का अंशमात्र है जिसे आप तत्कालीन आवश्यकता 
की पूर्ति के लिये खींच छेते हैँ। इस वात से आप चस्ठुओं 
की महत्‌ एकता को स्पष्ट समझ सकते हैं, चीज़ों को पृथक २ 
समझने के स्थान पर उन्हें एक सम्पूर्ण समष्टि रूप'भ॑ देख 
सकते हैं। स्मरण रखिये कि आप-“अदम्‌” मात्र-वरास्तविक 
ओऔर नित्य चस्तु अपने पास हैं जिसमें: स्थिरता है; और झेप 
सब भौतिक द्रव्य, शक्ति और मानस भी आपके व्यवहार 
और आविष्करण के लिये उपकरण मात्र हैं । ज्यों २ #अहम!ः 
“गति करता है त्यों २ प्रत्येक का महासमुद्र आगे रहता है । 
आप के छिये अच्छा होगा कि आप जीवन की विद्व- 
व्यापकदा को भी समझते रहते हैं | विदव का सर्वस्व जीवन- 
“मय है । जीवन शाक्ति और गति में कम्पायमान हो रहा है 
और रहरा रद्दा है । विश्व में कुछ भी भृतक नहीं हैं। 
जीवन सचेत्र है और सबेदा चेतना के सहित है। हम छोग 
'मृतकसागर में बहतें हुए जीवन के परमाणु नहीं हैं, किन्तु 
हम छोग उस जीवन-सागर में जीवन के- परमाणु है, जो 
जीवन से छहरा, चछ, सोच और जी रहा. है | जिसे हम 
भौतिक दब्य कहते हैं उसका भी अत्येक पंस्माणु जीवित है। 
है , 
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डसके साथ झ्क्ति है और वद्द स्वदा चेतना और जीवन के , 
सद्दित है । अपने चारों ओर हम जहां दृष्टि डालें; चाहें पश्ु- 
योनि की ओर, चादे स्थावर योनि की और, यहां तक, कि 
खनिज पदार्थों की ओर भी, हमें सत्र ही जीवन, जीवन, 
दिखाई देता है, सब जीवित और चेतना लिय हुए हैँ। जब 
हम इस विभावन को त्रास्तविक चेतना के क्षेत्र में छाते ई. 
जब हम इस बाद को फेवल बुद्धि स समझते ही नहीं, किन्तु 
' चारों ओर इस विद्वव्यापी जीवन का अनुभव और चेतना 
प्राप्त करते हैं, तब हम विश्वचेतना के श्राप्त करने के मार्ग पर 
अच्छी तरद्द पहुँच जाते दे । 
परन्तु ये सब्र बातें मनुप्य के लिये आत्मा की एकता के 
अनुभव तक पहुँचने में सोपान मात्र हैं। महुप्य के ऊपर 
कऋमदा: उस अनुभव का उदय होने लगता दै कि परमात्मा से 
आत्मा के आविभाव में एकता हूं, यद्द एकता अपने में और 
परमात्मा के साथ है। परमात्मा से आत्मा का यह आबि- 
भाव, यह देवी सन्‍्तानों का उत्पन्न करना, केवछ एक ही क्रिया 
की अक्षत्ति में था, न कि क्रियाओं की रुंखछा में, यदि हम 
आविभांव को क्रिया कह सकें । इस आत्मससुद्र में प्रत्येक 
जीव चेतना का केन्द्र है, प्रत्येक जीच वास्तविक आपा हैं, 
यद्यपि श्रगट अन्यों से और अपने सृल से प्रथक्‌ जनाई पड़ता 
है, परन्तु यद्द प्रथकता दोनों दश्ाओं में केचल जाहिरा मात्र 
है, क्योंकि विद्रवों के विश्व के जीवों में एकत्व का घना से 
घना वन्धन है, प्रत्येक दूसरे के साथ घने से घने वन्धन में , 
जुदा है, और प्रत्येक उस परम्‌ पुरुष से आत्मिक तनन्‍्तुओं 


राजयोग द्क 
द्वारा नथा हुआ है, यादि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सके। 
समय आने पर हम इस परस्पर सस्वन्ध का त्यों त्यों अधिक 
अनुभव करेंगे ज्यों २ हमारे आवरण अनुपयुक्त होकर हमसे 
पृथंक्‌ होते जायेंगे और अन्त में हम परम पुरुष में खिंच 
जायँंगे, परम्‌ पिता के महल्ों में अ्रवेश पा जायेंगे | 











विकसते.हुए जीव के लिये-यह अत्यन्त ही आवश्यक है 
'क्रि इस सम्बन्ध और एकता के अनुभव में खिल जाय, 
क्योंकि जब यह भावना एक बार पूरी रीति से दृढ़ अंकित 
हा जावगी तो जीव नीचे के कुछ लोकों से ऊपर चढ़ जाने के 
योन्‍्च हो जायगा और कुछ उन वन्धनों से छुटकारा पा 
जायगा जो अविकसित जीबों को बांधे हुए हैं। इसी लिये 
योगी शुरू छोग अभ्यासियों को ऊगातार इसी ओर छे.जाते 
हैं । पहले इस मार्ग से, तब उससे, असीष्ट स्थान के मिन्न.-२ 
पदल दिखाते रहते हैं, जब तक शिष्य को अपने चरणों के 
“अनुकूल उत्तम से उत्तम पथ नहीं मिल जाता | जब यह पथ 
मिल जाता है तब शिष्य सीधा लक्ष्य पर पहुँचता है और 
बंधनेवाले वन्‍्धनों को, जो इतने दुखदायी थे, फेंक कर अपनी 
नई पाई हुई स्वतन्त्रता पर आनन्द से ध्वानि कर उठता है । 


सोचे, छिखे हुए अभ्यास और मानसिक साधन इस 
उदशय से दिये जाते हैँ कि शिष्य को जीवन ओर सत्ता की 
पूर्ण समष्टि के साथ अपने सस्वन्ध के अनुभव की जामृति में 
सहायता मिल्ठे ।, हा 
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मानसिक साधन । 


(१) विषय अर्थात्‌ भौतिक द्रव्य पर चित्त लुयाइये। 
कीजिये ० भौतिक के च्ः इन 
अनुभव कीजिये कि सब भोतिक द्रव्य भूल में एक हैं, इ 
भौतिक द्वव्यों का मूल तत्व एक आकाश यथा इंथर है, और 
इसके सच नाना प्रकार के रूप जो हमारी इन्द्रियां पर विदित 
दोते हैं. उसी मूल तत्व के स्थूछ रूप और विकार हैं। अलु- 
अब कीजिये कि जानी हुई चेज्ञानिक प्रक्रियाओं ढारा भौतिक 
द्ब्य के. सव जाने हुए रूप, या यों कहिये कि सव चोजनायें 
जो -रूपों में परिणत होती हैं, अपने प्रारंभिक तत्वों में पृथकू 
की जा सकती हैं. और ये सव तत्व केवढ एक आकाश के 
मिन्न रूपान्दर कम्प क्री भिन्न २ मात्राओं के कारण हैं। इस 
दृश्य विश्व की एकता की भावना अपने मन में खूब गहरी 
अंकित कर लीजिये कि जिससे वह वहाँ जम जाय । पार्यिद 
-जगत्‌ के अनन्त भेदों की भ्रान्त भावना के स्थान पर एकता 
क्रा अनुभव कीजिये कि भिन्न २ अनेक रूपों का आभास होते 
हुए भी मूल में एकता है। भौतिक द्वव्यों के अनन्त रूपों के 
सूल में बिषय के उस महत्‌ तत्व आकाश या इंथर को देखिये 
जो सव के पीछे, भीतर और नीचे ज्याप रहा है । इसको बुद्धि 
से भी समझ्िये और अन्तःकरण से अनुभव कर लीजिये। 
(२) ऊपर लिखी यथाथे वातों पर ध्यान कीजिये और 
तब इस भौतिक द्रव्य के तत्वावधान में आगे. चलिये | यह 
आकाश जो सब तत्वों का भूछ है, वल या शक्ति का आवि- 
भाँव है। आकाश और शाक्ति को पृथक: करनेवाली जो 
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सीमा की रेखा है उसका छोप हो सकता है, तव आकाश 
और शाक्ति एक ही वस्तु अजुभूत होंगे। जिस वस्तु का एक . 
सिरा झाकाश है और दूसरा छोर शक्ति है। इस तरह भोतिक 
दरत्य शक्ति ही का स्थूल रूपान्तर है। इस भावना को समझ 
पर खूब अच्छी त्तरह अंकित कर लेता चाहिये कि जिससे 
एकता के ज्ञान का भवन सब प्रकार से पूणे हो जाय | 

(३) अब इस वात पर विचार कीजिये कि सब प्रकार की 
शक्ति या चल एक ही शक्ति का आविर्भाव और रूपान्तर है। 
विचार कीजिये कि कैसे एक प्रकार की शाक्ति दसरे प्रकार में 
परिवर्तित होती है और की जाती है। इसी तरह करते २ आप 
को मूल ने एक ही शक्ति ( आयाहक्ति ) मिलेगी जिसने 
सब शक्तियों की ऋंखला को उत्पन्न किया है। इस बात का 
अनुभव कीजिये कि आप के भीतर जो शक्ति है जिसके बल 
से आप गति और क्रिया करते हैं, बह सी, शक्ति के इस 
भइत्‌ तत्व के, जिससे सारा विश्व भर रहा है, रूपों में से 
एक है, और आप आवश्यक शक्ति को शाक्ति के विश्वभाण्डार 
से लू सकते हें। सबके ऊपर इस भावना को ग्रहण कर 
लीजिये कि सारी शक्ति, वछ और गति में एकता व्याप रही 
है। उसका प्रगट प्रथक्‌ २ रूपों के स्थान पर वास्तविक एक 
पूर्ण समष्टि रूप में देखिये । ये क्रम आप को कुछ थकाचट 
देने वारे और व्यथे अतीत होंगे, परन्तु हमारे वचन का 
विद्वास कीजिये कि ये सब आप के मन को सवकी एकता 
की भावना को अहण करने के योग्य बसाने में सहायक हैं । 
अत्वक कदम आवश्यक है. और अगले ऊंचे कदम को प्राप्त 
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कराने में आसानी पंहुँचाता है । इस सानसिक साधना-में 
विश्व को लगावार गति करते हुए कल्पना करना अच्छा होगा। 
अत्येक वस्तु गति कर रही है, प्रत्येक भीतिक चल रहा है 
और अपना रूप बदल रहा हैं और अपने भीतर की शक्ति 
को प्रगट कर रहा है। सूर्य और दुनियाएँ आकाश में होकर 
दौड़ रहे हैं, उनके कण लयातार वदलछ और चल रहे हें.। 
रासायनिक संघट्टन और विघट्टन छूगातार और अविश्राम हो 
रहे हैं, सबेत्र निर्माण और विच्छेदन के कार्य हो रहे हें। 
पंरंमाणुओं और दुनियाओं की नई योजनाएँ हा रही हैं और 
लय हो रही हैं। शक्ति के तत्व की एकता के इस विचार के 
पश्चात्‌ यह सोचिये कि इन रूपों के परिवर्तन में होकर जीच, 
असली आपा, आप परिवरतनहीन और अक्षत बने हुए हैं, 
नित्य, अदम्य, अक्षर, अक्षत, असली और इस परिव्तंनश्ील 
रूंप- और शक्ति के संसार सें एक रस वने हैं। आप इस 
संब के परे हैं, और यह सब आपके--आत्मा के--गि्द घूम 
रंह्ा है । 

(४) अब आप यह विचार कीजिये कि यह सब व 
औरं शक्ति मानसतत्व से प्रगट हुआ है । अन्ुुस॒व कीजिये कि 
सन ही मूल आधार है, जहाँ से चह त्र७ और शक्ति प्रकाशित 
हुंई है, जिसके विषय सें आप विचार कर रहे हैं । तव आप 

, सन की एकता को विचार सकेंगे । 

. (०) अब मानसतत्व अथात्‌ चित्त का विचार कीजिये । 
अनुभव-कीजिये कि मानसतत्व का एक ब्ृहत्‌ संसार फैला 
हुआ है अथांत्‌ एक' विश्वव्यापक मच है, जो जीव.के अधि 
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कार में है।। सब विचार जीव के इसी मानसतत्व के व्यवहार 
करते से उत्पन्न होता है, यह जीव का उपकरण और औजार 
है। अनुभव कीजिये कि यह मानस-समुद्र समस्त और पृणे है 
और जीव इसमें से स्वच्छन्द शक्ति खींच सकता है| अनुभव 
कीजिये कि आप इस मानस समुद्र को, जब, आप इसके 
व्यवहार करने के लिये पूरे विकासित हो गये हैं. तघ अपनी 
आज्ञा में रखते हैं। इस वात का अनुभव कीजिये कि मन ही 
इस नाम, रूप और क्रिया के संसार का सूछ, मध्य और 
अन्तिम विकास सव कुछ है, और उसी भाव में “सब मनो- 
सय है” यद्यपि सोपान में इस मन से भी ऊंचे आप हैं--- 
असली आपा--जीव--परमपुरुष का आविभोव । . 

(६) अपने सम्बन्ध और अपनी एकता को सर्च जीवन के 
साथ अनुभव कीजिये। अपने चारों ओर जीवन को सब रूपों 
में, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बढ़े तक सें देखिये, सब जीवन 
के उस एक महत्‌ तत्व के प्रदर्शन हैं, जो सार्ग सोपान की 
भिन्न भिन्न श्रेणियों में काये कर रहे हैं। सभीच से नीच रूप 
से भी घृणा मत कीजिये, परन्तु इस रूप के पीछे देखिये, वहां 
असलियत--जीवन--दिंखाई देगा । अपने को विश्वव्यापी 
जीवन का एक अंश अनुभव 'कीजिये। अपने विचार को 

समुद्र की गहराई में चले जाने दीजिये और अपनी उस महत्त्‌ 
जीवन के साथ एकता का अनुभव कीजिये, जो रूपों का म्रूछ 
होकर वर्तमान हो रहा है। रूपों को (जो आयः तुम्हारी व्यक्ति 
को घृणित अतीत. हो रहे हैं) उनके मूछ तत्व से मत गड़चड़ा- 
इग्ने । पौधों के जीवन और जन्तुओं, के जीवन को उनके रूप 
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के आवरण के पीछे देखिये कि असली जीवन पीछे और 
अन्तःकरण में वतमान हूँ) इस बात का अल्ुभव करना 
सीखिये कि आपका जीवन उन अन्य जीवनों के जींवनतत्त 
के साथ लहर और उमंग रहा है। नश्षत्रों से भरे आकाद की 
ओर ताकिये और वहाँ अनग्रिनत सूर्यों और दुनियाओं को, 
जो करोड़ों, अरबों रूप के जीवन से आवाद हैं, देखिये और 
अनुभव कीजिये कि आपका जीवन भी तन्‍्मय है । यदि आप 
इस विचार और चेतना को अदहदण कर सकेंगे तों आप अपने 
को उन भ्रमण करनेवाली ढुनियाओं के साथ एक पावेंगे; 
और अपने को अपेक्षाकत छोटा और तुच्छातितुच्छ समझने 
के स्थान पर आप अपने आपे के विस्तार से अमिज् हो जायेंगे 
और अलुभव करने लगेंगे कि उन अभ्रमणकारी छुनियाओं में 
आप दी का अंश है- आप ही इस भूमि पर ढदरे हुए भी वहां 
भी हँ--आप विश्व के सब अंगों के साथ एक हैं- केवल 
इतना ही नहीं किन्तु वे आपका वैसा ही निधासस्थान हैं 
जैसा यह्द स्थान है जहां आप स्थित हैं। आप अपने ऊपर 
चेतना की इस भाषना का आवेश होते ही पार्वेगे कि विश्व भर 
' आपका घर है--विश्व का केवछ एक अंगद्दी आपका घर नहीं 
है, जैसा आप पहले समझते थे। आप ऐसी महत्ता, विस्तार 
और उद्चता के भाव का अज्ञुभव करेंगे जैसा कि कभी आपने 
स्न में भी न किया होगा। आप अपने को परमात्मा की 
सन्तान होने का कुछ कुछ भाव अज्युभव करने ढगेंगे और यह 
जान जायेंगे कि आप निम्वय अनन्त पुरुष की सन्तान, परम 
पिता की सच्ा के अकाद, .अपनी सत्ता.के ,अंश अंश में ह। 
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अलुभव के ऐसे समयों मे मनुष्य उन बातों से भी अभिज्ञ हो 
जाता हैं जो उसके उच्च मार्ग में हैं, और दुनिया की बड़ी से 
बड़ी निधि भी जब इन बातों में से किसी एक की भी तुझूनाः 
में जीव के सम्मुख आध्यात्मिक मालस की स्पष्ट दृष्टि में 
रक़्खी जाती है तो कितनी तुच्छातितुच्छ प्रतीत होती है । 

आप जीव की इस महत्ता के दृश्यों के साथ विवाद मत 
कीजिये, घरन्‌ सत्कार का व्यवहार कीजिये क्योंकि वे आप ही 
के हैं, आपके आध्यात्मिक मानस के छोक से आये हैं और 
चेतना में विकस रहे हैं । 

(७) सब की एकता की उदय होती हुई चेतना की डी 
से ऊँची श्रेणी वह है जहाँ यह अनुभव होता है कि असलि- 
यत एक है और चेतना की इस भावना का भी अनुभव होता 
हैं कि “अहम” उस असलियत में है । इस विचार का शब्दों 
में प्रगट करना अत्यन्त कठिन है, क्‍योंकि यह ऐसी वात है 
कि जिसका अनुभव किया जाय और न कि बुद्धि द्वारा इसे 
देखा जाब । जब जीव यह अनुभव करता है कि उसके भीतर 
को आत्मा हो अन्त में उसका असछी भाग है और परमात्मा 
तथा उसका विकाश आत्मा ही विश्व में-असछी वस्तु है, तब 
एक बड़ी भारी मंजिल रास्ते की तय हो जाती है। परन्तु 
एकता और असलछीयत की पूरी भावना के मिलने के पहले 
एक और भी ऊँची मंजिल त्तय करनी पड़ती है। यह घह 
मंजिल हू जिसमें “अहम” की एकता का अज्ुभव विश्व के 
महत्‌ “अहम” के साथ होता है। परम पुरुष की आत्मा में 
आविभूत होने की गृहुता हम छोगों से. छिपाई गई है--मत्त 
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उस.पर्दे के छेदने में जो परम पुरुष को हमारी दृष्टि से छिपाने . 
हुए है, असमर्थता प्रयट करता है, यद्यपि वह सूचना देता है ; 
कि मैं परम पुरुष के सीसा के ठीक उस पार वर्तमान होते से ' 
अभिज्ञ हूँ। परन्तु आध्यात्मिक सन को ऊँची से ऊँची भूमिका 
भी, जन उन उच्च जीवों द्वारा खोज की जाती है, जो मा में 
चह्ुुत. आगे वढ़ गये हैं, तो यह सूचना देवी है कि में आत्मा 
की आत्मा से प्रथकता के परे देखती हूँ, और अनुभव करती 
हैँ कि आत्मा की असलीयतव एक है और सच “अहम” उस 
एक के भिन्न भिन्न दृश्य हैं, उस एक महत्‌ “अहम” की सतह 
पंर अनेक केन्द्र हैं, जिसका केन्द्र स्वयम्‌ परम पुरुष हैं । 
आध्यात्मिक मन की सारी भूमिका में यही निश्चय वर्तमान है 
और इस सच छोगों को आत्मा की एकता की सूचना देता हैं, 
ठीक उसी प्रकार जैसे बुद्धि भौतिक द्रव्य, शक्ति और मन की 
एकता की सूचना देती है। एकता की भावना जीवन की सब 
भूमिकाओं सें चर्तमान है । 

“अहम” की सत्ता की भावना जो आपको आपकी स्पष्ट 
सानसिक इष्टि की तरंगों में अ्रगट होती है वह वस्तुत्तः सन्पृणे 
की सत्यता की भावत्ता का अतिविस्व---चह सम्पूर्ण की चेतना* 
है जो आपके केन्द्र या आपकी चेतना में होकर आविभूत हो 
रहा है। आये बढ़ा हुआ शिष्य या अभ्यासी अपनी चेदना 
को क्रमश: तव तक फैलती हुईं पाता है जब तक चह सम्पूर्ण 
के साथ अपनी एकत्ता का अनुभव नहीं करेंता। वह मसुप्य 
अजुभव करता है कि दृश्य संसार के सब रूपों और नांमों के 

'लीचे एक जीवन--एक बरछू--एक सत्ता--एक पदार्थ+-एक 





सजयोग ।* छब- 
अंसलीयत्त--एक--पाई जाती हैं। और अपने व्यक्तित्व तथा 
अस्तित्व के खो देने की भावना अनुभव करने के स्थान में- 
चंह अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के बढ़ते हुए विस्तार से' 
अभिन्न दो जाता है--अपने को सम्पूर्ण सें लय हो जाने 
के स्थान में वह अनुभव करता है कि वह फैल रहा है 
और सम्पूर्ण को अपने में धारण कर रहा है । इसका शब्दों में 
अगठ करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि इस भावना के अजु-* 
कूल शब्द ही नहीं हैं, और. जो कुछ करने की हम आशा कर' 
सकते हैं वह यह है कि अपने शब्दों ह्वारा उन लहरों को - 
संचालित कर दें, जो पढ़नेवालों फे चित्त में ऐसी उत्तेजता 
अगट कर दें कि जिससे थे मजुप्य ऐसी चेतना का अछुभव' 
करने छगें जो स्व॒यम्‌ समझा देगी । यह चेतना बुद्धि से प्रेरित 
शब्दों द्वारा नहीं उत्पन्न की जा सकती, परन्तु लहरें संचालित ' 
की जा सकती हैं. जो मन को तैयार कर देंगी कि चह अपनी 
उच्च भूमिकाओं से आये हुए सन्देश को अहण कर सके | 
उदय होती हुई चेतना की प्रारम्भिक दशा में भी मलुष्य 
इंस योग्य हो जाता है कि अपने असली भाग को उन-जीवन 
के अन्य रूपों के असकी भाग से एक कर सके जो उसके 
ध्यान के सस्मुख जावें। प्रय्रेक अन्य भलुष्य में, प्रत्येक जन्तु' 
में, अद्येक्त पौधे में, प्रयेक खनिज पदार्थ में, चह आवरण और 
आभास के रूप के पीछे आत्मा के उस अस्तित्व का प्रमाण 
पाता है, जो उसके आत्मा का एक चंश्ीय है--एक बंशीय ही- 
नहीं, किन्तु इससे भी अधिक, क्योंकि दोनों एक ही है ।- बह 
सदा और सब्त्र अपने को जीवन के- सब रूपों में .देखताः 
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हैं। वह अनुभव करता है कि असली आत्मा सर्वत्र वर्तमान 
और नित्य है, और उसके भीतर का जीवन सम्पूर्ण विश्व के 
भीतर का जीवन है--प्रत्येक वस्तु में वर्तमान हैँ, क्‍योंकि 
विश्व नें कोई भी वस्तु खतक नहीं है, और सव जीवन अपनी 
सब भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, केबछ एक ही। जीवन सब के 
द्वारा साझे में धारण, व्यवद्दार और भोग किया जाता है | 
जीवन के इस महासमसुद्र में प्रत्येक जीव चेतना का केन्द्र है; 
और यद्यपि प्रगट में अथक्‌ और भिन्न प्रतीत होता है तथापि 
वह बस्तुतः सम्पूर्ण के साथ और प्रत्येक प्रगट भाग के साथ 
जुटा हुआ और संलम है | 
पाठ में हमारा यह अभिप्राय नहीं हू कि हम जीवन 
की इस मह॒ती गृढ़ता की व्याख्या में प्रवेश करें, या उस सत्यता 
का थोड़ा भी उल्लेख करें, जिसे बड़े २ आचायों और शुरुओं 
प्रगट फिया है । यदाँ उस वात के लिये स्थान नहीं है, चद्ध 
राज चोग का विपय न होकर ज्ञान योंग का विपय है, और 
हम उसका यहां केवल स्पशमात्र कर देंते हैं। आपको उसका 
वैज्ञानिक अंग समझाने के लिये नहीं, किन्तु, इस अभिआयः 
से कि आप छोगों के मन उत्सुक हों कि इस भावना को 
धारण कर लें और इस चेतन अनुभव में क्रमश: बिकसावें | 
ज्ञानयोग के वैज्ञानिक बुद्धि सम्बन्धी उपदेशों में, जिनके 
द्वारा चोग शिक्षा का वैज्ञानिक और दाशेनिक अंग दिष्यों के. 
मन पर तार्किक और वैज्ञानिक रूप में उपस्थित,किया जावा 
है, और राजयोग में, जहाँ अभ्यासी क्रमशः अपनी प्रकृति 
और शक्ति की उस चेतना को. पहुँचाया जाता है. जो केंवल- 
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“बुद्धि सम्बन्धी विश्वास के परे है। हम लोग -राजयोग के 
तरीके से चल रहे हैं क्योंकि यह राजयोग की शिक्षा का पाठ 
“है। हम इस विपय को सन के सम्मुख इस भाँति उपास्थिद 
करने की चेष्टा कर रहे हैं कि इससे उदय : होती हुई'चेतना 
के लिये पभ्राक्वत्पित विचारों और दुरामहों को झाड़ दुह्वार कर 
भार्ग तैय्यार कर दिया जाय, जिससे नई भावता के प्रचेश-के 
के लिये हार साफ रहे । इस पाठ में जो कुछ हमने कहा-है 
उसका अधिकांश भाग एक ओर तो व्यर्थ पिष्टपेपण प्रतीत 
होगा और दूसरी ओर योगशिक्षा के ज्ञान की अपूर्ण व्याख्या 
जान पड़ेगी। परन्तु समय आने पर विदिद हो जायगा कि 
इसका यह असर होगा कि जीवन की एकता और आपे के 
विस्तार की भावना को धारण कर लेने से शिप्य के मन में 
एक महान परिवततन उपस्थित हो जायगा। अभ्यासी से 
आम्रह पूवेक कहा जाता द्वे कि वह इस विपय में अति झीम्रता 
न करे। विकाश वल का प्रयोग. करने से नहीं होता। जो 
छुछ हमने लिखा है. उसको पढ़िये, और जो हसले सानसिक्त ' 
साधन दिये हैं उसका अभ्यास कीजिये, यद्यपि वह -आप में 
'से किसी २ को तुच्छ और वाल्खल भी श्रतीत होते हों । हम 
जानते हैं कि उसका क्या असर आप पर पड़ेगा, और समय 
. आने पर आप भी हमारे साथ सहमत होंगे। शने: २ शीक्षता 
कीजिये । आपको विदित हो जायगा कि मन ही इस बिपय में 
कार्य कर छेगा, यद्यप आप अपने- साधारण कामों में फँसे 
' रहेंगे ओर इस विषय को छुछ समय के लिये भुला भी दिया 
- -दीगा.] सानसिक कार्यों का बड़ा भाग इसी 'भक्ार सम्पादित 
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होता हें, जब आप अन्य काम में छगे हूँ, अथन्ा सो 'गये हैं, 
क्योंकि मन का अनुदूबुद्ध भाग उसी पथ पर काम :करता 
रहेगा जो उसे बता दिया गया है, और अपने कतेव्य काये 
को पूरा कर देगा-। 
,_ जैसा हम कह आये हैं, इस पाठ का अभिम्नाय आपको 
चेत्तना के विकाश के सागे पर छाना है, न कि आप को योग 
' शशेक्षा के वैज्ञानिक भाग के विस्तार की शिक्षा देना है। राज- 
योंच का. भहामंत्र विकास है! हम जो “अहम”? की अस- 
लछीयत और आप के विस्तार की भावना को इस स्थान पर 
-विंकसाया “चाहते हैं. उसका कारण यह हैं (कि इससे आप्र 
-विपय- अर्थात भौतिक: द्रव्य, शक्ति और सानस- पर अपना 
अधिकार स्थापित कर सकेंगे। राजा होकर सिंहासने पर 
बैठने के पहछे, आपको चेतना में इस वात का अज्ञुभव 
करना होगा कि इस आभास की दुनिया में आप असलीयत- 
हैं। आप को अवश्य अनुभव करना होगा कि आप, असली 
आप, केबछ व्तेमान और वास्तविक ही नहीं हैं किन्तु आप 
उस सब से संरूग्न हैँ, जो वास्तविक है, ओर आप की सत्ता 
का सूल परम्‌ पुरुष में है। आपको अवश्य अज्ुभव करना 
होगा कि आप सत्यता के पृथक्‌ परमाणु, जो अछग संकीण 
स्थान में पड़ा है, होने के स्थान पर आप सारी सत्यता 
( असलियत ) में चेतना के केन्द्र हैं और विश्वों का विश्व 
आप का घर है और चाहे चेतना का आपका केन्द्र किसी 
ऐसे स्थान पर चला जाय जों पथ्ची से सौ अरबों खर्चों मील'के 
फासले पर हो ( यह दूरी कुछ भी: नहीं है ) तो सा जग्रा हुआ 
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जीव वहां वेसे ही अपने घर सें होगा जसे यहां है, और 

यद्यपि आप यहाँ हैं तो भी आप का प्रभाव दिज्ञाओं में वहुत 

दूर फैल रहा है। आपकी वास्तविक अवस्था, जो आप पर 

क्रमशः काल की गति में विदित होगी, इतनी इहत्‌ और 

महत्‌ है कि आप का मन, विकाश की इस वर्तमान अवस्था 

/ उस महती ज्योति के घुँधले प्रतिबिम्व को भी ग्रहण नहीं 
कर सकता । 


, हमारी इच्छा है कि आप अपनी सच्चा की वास्तविक 
अवस्था की सावना करने की, चाहे वह वहुत घुंधली ही क्यों 
न हो, चेष्टा कीजिये, जिससे आप जगी हुई आकांक्षा के घर 
से अपने नीच भावों पर शासन रख सके । यह, आकांक्षा 
वस्तुतः आप के विकाश के परिमाण पर अवलूम्वित है। 

ज्यों ज्यों मनुष्य वास्तविक आपे की समझ और चेतना 
में उन्नति करता है त्यों त्यों आकांक्षा को प्रेरणा करने की 
उसकी योग्यता वढ़ती जाती है । आकांक्षा वास्तविक आपे की - 
खासियत (गुण) है। यह बहुत ही अच्छा है कि वास्तविक 
ऊापे के इस महत्‌ अनुभव से जीवन के सब के खाथ प्रेम, 

और दया उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो , 
जो अपनी वास्तविक सत्ता के अनुभव में ब्राद्धि करता उसकी 
जगी हुई आकांक्षा उन जीवों की हंनि के लिये भी प्रयुक्त हो 
सकती, जो इतनी उन्नति न किय होते (यहां हानि से अभि- 
प्राय सापेक्ष हानि का है, क्योंकि अन्ततोगंखा हानि तो किसी 
ज़ीव की होही नहीं सकती) । परन्तु डद्ये होती हुई शाक्ति 
अपने साथ अधिक़ अंधरिक प्रेम और दया छाती है, और जीव 


ज्यों ब्यों ऊपर चढ़ता जाता है त्यों त्यों। उच्च उच्च आदशों से 
भरता जाता है और नीच पाशविक वृत्तियों को फेंकता जाता . 
'है। यह बात सत्य है कि छुछ-जीव अपनी असली प्रकृति की 
चेंतना में उन्नत कर के और विना समझे बूझे कि इस सब 
'का क्‍या सतलव है, अपनी जगी हुई आकांक्षा को खुदग्जी के 
कार्मों में व्यवहार करने की गलती कर सकते हैं, जैसा कि 
चाभमार्गियों के विषय में गृढ़ार्थ छेखों में पाया जाता है या 
जैसा कि ऐतिहासिक और आधुनिक विख्यात मनुष्यों में 
पाया जाता दै कि वे बहुत जगी हुई आकांक्षा तो पा गये हैं 
पर उसका छुअयोग करते हैं । इस जगी हुई बड़ी आकांक्षा 
बाछे महुष्यों की श्रेणी के सब मनुष्य संयोगव्यान्‌ अपनी 
असली अकृृति की चेतना (या खंड चेतना) में जग जाने की 
क्रिया अज्ञात रूप में पा गये हैं, पर थे छोग उच्च शिक्षा के 
शासनकारी प्रभावों को नहीं पा सके | परन्तु आकांक्षा का ऐसा 
कुप्रयोग अयोक्ता को ढुःख और अशज्यान्ति छाता हैं और अन्त, 
में ऐसा मनुष्य बलपूवेक सही रास्ते पर छाया जाता है । 
हम यह अबछ आशा नहीं करते कि शिष्यगण इस आपे 
के विस्तर की पूरी भावना अरहण कर छेंगे। ऊँचे से ऊँचा 
शिष्य भी खंडित ही भावना को प्रहण कर पाता है । .परन्तु 
जब तक चेतना की टिमटिमाती हुई ज्योति को आप न पा२्वेगे . 
तब तक राजयोग मागे में आप वहुत उन्नति न कर सकेंगे। 
आपको समझना होगा कि आप क्‍या हैं, तव आप उस शाक्ति 
को व्यवद्दार करने के योग्य होंगे जो आपके भीतर शुप्त पढ़ी 
'है। आपको अनुभव करना दोगांककि आप स्वामी हैं, तव 









आपको रवासी के अधिकार मिलेंगे और तव आपकी आज्ञाओं 
का पालन होगा। इसलिये यैयेपूरवक्त हमारे (अर्थात शुरु के) 
साथ रहिये और हम आपको शिक्षा देते रहेंगे। रास्ता लम्बा 
और कहीं कहीं .बीहड़ है, पर धक जा सकते हैं. और मोच खा 
जा सकते हैं, परन्तु- पुरस्कार बड़ा भारी है और .रास्ते 
पर कह्दी २ विश्राम के भी स्थान हैं। यदि आपकी गठि 
शीमी प्रतीत हो तो भी हिम्मत न हारिये, क्योंकि जीव को 
स्थाभाविक ही रीति से विकसना होगा, जैसे फूछ विकसता 
है, आधुरी नहीं, बलप्रयोग नहीं । 

यदि कसी २ आपको अपने उच्च आपे की श्लांकी मिल 
जाय तो आप भयभीत न हाजिये । एम० सी० लाइट आन दी 
पाथ (2,876 ०7 ४४० 72४५७) नामक किताब की व्याख्या 
में कहती हैं कि अपने जीव को खिला हुआ देखना अपने उस 
रूप की क्षणिक झांकी है जो तुम्दें अन्त में मनुष्य से कुछ 
और अधिक वनावेगा, उसका पहचानना तो बढ़ी भारी काम, 
अथात चकाचौंध के श्रकाश को अनिसेष एक टक देखना, है, 
और भयभीत होकर पीछे न हटना होगा जैसे भयंकरः दृश्य 
से हटा जाता है। यह किसी २ को प्राप्त होता है, और ज्योंही 
इस श्रकार की विजय होती है, त्योंही सव कुछ खो जाता है । 

आप के साथ शान्ति विराजे - 

तीसरे पाठ के मंत्र । 

भौतिक द्रव्य का. एक अन्तिम रूप है, शक्ति का एक 

अंन्तिमझप है, मन का एक अन्तिस रूप है। भौतिक द्रब्य 
द 


<र राज़योग-। 


----<--.....-+ ० >2-म+५५७७५--.ब.+५+3+33-७७शाा७»३७५कमकभ+++पवहभवल्‍कइ ४५५५3 + न न न-न++-+++3 रन + न न+++ “मनन नमन # कमर" +ननभनन्‍ऋ<ऋ२2र्रे 


बाक्ति से उत्पन्न होता है, शक्ति मन से उत्पन्न दोती है, और 
सब उस परम पुरुष का प्रभव है, प्रगट में त्रिविध पर वास्तव 
में.एक । जीवन एक है, और वहीं विश्व में व्याप रहा है, 
अनेक रूपों में आविभोव कर रहा है, परन्तु अन्त में केवछ , 
एक है। मेरी देह विश्व के भौतिक द्रव्य के साथ एक है, मेरा 
.जीवट-चछ और श्राण विश्वन्त्राण के खाथ एक है, मेरा मन 
विंश्वमन के साथ एक है, मेरा जीवन विश्वजीवन के साथ 
णक दै | परमसपुरुष ने अपने को आत्मा में अ्रगट और आवि- 
भूत किया है, जो असली “अहम्‌” है और अगट के अनेक 
“अहम? को अपने में धारण किये और आवेष्टित किये हैं । 
५मैं? आत्मा के साथ अपनी एकता का अज्ुभव करता हूँ 
और सव सत्यता का अज्भुभव करता हूँ। में सव आत्मा के 
साथ अपनी एकता अतीत करता हूं, और मेरी ( आत्मा में 
होकर ) परमात्मा के साथ एकता है। में अनुभव करता हूँ 
कि “में” परम्‌ पुरुष का प्रभव और आविर्भाव हूँ और उसका 
सार मेरे भीतर है। में परमेश्वरीय श्रेस से मरा हुआ हूँ। में 
आत्मा, सता और अकृति की एक अस्लीयत के साथ एकता 
से अभिन्न हूं। 














राजयोग | | ८रे्‌ 
. चौथा पाठ 
सानसिक शासन 


इस शिक्षा के प्रथम तीन पाठों में हमने आपके सन में 

इन बातों के. अनुभव को छाने का यत्न किया हैं। (१) 
“अहम” की चेतता, उसका शरीर से स्वतंत्र और परे होना, 

उसकी अमरता, उसकी अद्स्‍्यता और अक्षयता, ( २ )-मन 

के ऊपर “अहम ” का महत्व, शरीर पर महत्व, यह ज्ञान कि सन 
“अहम?” नहीं है, परन्तु “अहम” के प्रयट होने का एक औज़ार 

मात्र है, यह वात कि “अहम्‌” सन का स्वामी है चैसे ही शरीर 

का भी स्वामी है, “अहम” सब विचारों के पीछे ( प्रेरक ) है, 

“अहम ” विचार के लिये वेदनाओं, भावनाओं, वृत्तियों, 

कामनाओं और सब मानसिक अवस्थाओं को प्रथक्‌ कर 

सकता है, और तव मी अनुभव कर सकता है. कि “अहम” 

इन मानसिक अभिव्यक्तियों से परे है, और अपरिवर्तित,. 

असल और पूरे तौर से उतमान रहता है, “अहम!” अपने 

सब और भत्येक मानसिक उपकरण और औजारः और 

“अद्म्‌ ” से मिन्न वस्तु को प्थक कर सकता है, और तो भी 

चेतनापूर्वक अनुभव कर सकता है .कि इस प्रथक करने पर 

भी छुछ नात शेप रह जाती है, वह वात स्वथम्‌ “अहम ” है 

जो प्थक्‌ हो ही नहीं सकता न हटाया जा सकता है। “अहम” 

सन का सालिक है ने कि उसका दास, (३) “अहम” बहुत 
बड़ी. चीज है उस छोटे व्याक्तिगत “अहम” की अपेक्षा, जिसे- 


८४8 राजयोग । 

हम अब तक ख्याल करते थे । “अहम? उस महत्‌ सत्य का 
एक ऊंग है जो विध्व में व्याप रहा है, वह जीवन के अन्य 
सब रूपों से अनगिनत लगावों द्वारा . संलग्न है, ये ठगाव 
भानंसिक और आध्यात्मिक तन्‍्तु और सम्बन्ध हैं। “अहम' 
उस महत्‌ सत्य अर्थात्‌ आत्म में चेतना का केन्द्र है, जो सब 
जीवन और सत्ता के पीछे है, और जिसका केन्द्र परमूपुरुष 
अर्थात्‌ पस्मेश्वर है । सत्य की भावना जो “अहम” के सम- 
वाय है, वह उस सत्य की भावना है जो सम्पूर्ण विश्व के सम- 

' क्षाय में है--विश्व का महत्‌ “अहम” है। 








: इन्न तीनों पाठों का आन्तारिक तत्व “अहम ” की तद्गत- 
सत्वता है जो सच भौतिक द्रव्य ( विषय ) शक्ति और मानस 
के ऊपर.विराजमान हो रंही है, उन सबके ऊपर विध्यात्मक 

“ (हावी ). है जैसे परस्पर एक दूसरे के ऊपर विध्यात्मक या 
निेधात्मक हैं, और जो “अहम ” की सत्यता केवछ उस एक * 
के केन्द्र, स्वयम परमूपुरुष के सम्मुख निषेघात्मक है, और 
अच .अभ्यासरी या शिष्य के लिये इसी स्थिति को ग्रहण करना 
है.कि “हम मन, शक्ति ओर विषय पर तो विध्यात्मक हैं 
और उत्त सव पर शासन करते हैं, हम केवल उस परमूपुरुष 
के - सम्मुख निषेधात्मक है जो उस सत्ता का केन्द्र है जिस 
सत्ता के हम अंग-हैं। और जैसे में मन, शक्ति और विषय 
प्र.असज्जुतों रखने का दावा करता हूँ और अपनी आकांक्षा का 
उनपर -अयोग-करता हूं, उसी अकार उस परमात्मा के सम्मुख 
अपनी “वश्यता-स्वीकार करता हूँ और असन्नतापूर्वक अपने 
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जीव को पसमात्मिक आकांक्षा के प्रवाह और उसकी शाक्ति, 
हृढ़ता और ज्ञान के प्रहण के लिये खोल देता हूँ । 

- इस पाठ और इसके पश्चातवाले पाठों में हम शिष्य 
था अभ्यासी को अधीन आविभावों अथात विषय, शाक्ति और 
सन के ऊपर अखुता प्राप्त करने में सहायता देने का यत्न 
करेंगे। इस प्रग्भुता या स्वामित्व के भाप्त करने के अभिप्राय 
से उस उस वस्तु की श्रकृति से अभिज्ष होना आवश्यक है 
'जिस पर शासन करना है। 

अव चित्त ( अथोत्त्‌ मानस ), प्राण ( अथांत शाक्ति ),. 
और आकाश ( अर्थात्‌ विषय यानी पंच महामूतों का मूल 
चत्व ) इन तीनों की प्रकृति से अभिज्ञ होना आवश्यक है। 
सलुष्य का “अहम” इन तीनों पर प्रभुठा रखनेबाला है 
क्योंकि चह आत्मा है। जैसा हम ऊपर कह आये हैं, विषय 
शाक्ति और मन ये तीनों परमृपुरुष के आविर्भाव और सापेक्ष 
* चस्तु हैं। योगशास्त्र कहता है कि विपय आविभूत पदार्थों में 
सव से स्थूछ पदाथे है, क्‍योंकि यह शक्ति और मानस के 
नीचे है, इसलिये उनके सम्भुख निषेघात्मक है और उन दोनों 
* के चशवर्ती है। विपय से एक काछा ऊँचे शाक्ति अथोौत्त वऊ 
“है, जो विषय के लिये विध्यात्मक :है, और उस पर शाप्नन 
'करता है ( क्‍योंकि विषय इससे भी स्थूछतर पदार्थ है), 
परन्तु जो मत के सस्मुख, जो उच्चतम पदार्थ है, निपेधात्मक 

और वशवर्ती है। अब इन तीनों में सव से हँचा मन है, | 
जो पदाथे का सूक््मतम रूप है और जो- शक्ति -और विषय 
“दोनों पर अम्रुता रखता है अथात. शासन करता है, क्योंकि 
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'दोनों के लिये 'विध्यात्मक है। मन “अहम” के सम्मुख 
निर्षेवात्मक और अधीन है, क्योंकि “अहम” आत्मा दे | मन 
“अहम” की आज्ञा का पालन करता है जब आज्ञा दृद 
और सुवोध दी जाती है। “अहम” केवल परमूपुरुष के 
अधीन- है जो कि सत्ता का केन्द्र है, और वह शेष तीनों 
आधविभावों--मन, शक्ति और विपय--पर विध्यात्मक प्रभु 
और शासक दै | 
* “अहम” जो उदाहरण के लिये विवश होकर प्रथक्‌ ख्याल 
किया जायगा ( यद्यपि यह आत्मा के महत्‌ पिण्ड में वस्तुतः 
चेतना का केन्द्र मात्र है ) अपने को त्रिविधात्मक समुद्र अर्थात्‌ 
: मन शक्ति और विषय से आच्छादित पाता है। देह केवल 
पार्थिव रूप हैं. जिसमें होकर विषय (भौतिक द्रव्य) की अवि- 
. आन्च धारा बह रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 
.शरीर के कण और परमाणु छुगातार बदल रहे हैं, उनका नवी-. 
.करंण, परिवर्तन, द्याग और नवस्थापन हो रहा है । किसी का 
कुछ वर्षों का पुराना शरीर अथवा यों कहिये कि उसको वनाने- 
जबाले कण अव चल दिये हैं और विपय के संसार में अब 
नये संकनन वनाए हुए हैं । महुुप्य का आज का देंह भी चल 
' रहा है और उसके स्थान पर नये कण जुट रहे हैं। आगामी 
चषे इसके देद्द में जो कण आवेंगे वे इस समय कहीं अन्यत्र 
हैं और अनगिनत अन्य संवननों के अंग हो रहे हैँ ओर वहाँ 
से और उत्तर संचननों से जा कर इस मनुष्य का आगामी 
चष का देह बनावेंगे | शर्सर में नित्य कोई वस्तु नहीं है, यहाँ 
तक कि हड्डियों के कण भी छगातार दूसरे नये कर्णों से बदले 
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जा रहे हैं। और यही सामछा देह की जीवट शक्ति, चल या 
ताक़त का भी है, जिससे दिसाग की ताकत भी सम्मिलित दे । 
यह सर्वदा खर्च हो रही है, -व्यवहार में ऊग रही है और 
उसके स्थान में मई शक्ति आ रही है। महुष्य का सन भी 
परिवतेनशील है और मानसतत्व अथात्‌ चित्त व्यवहार में 
रूग कर व्यय हो रहा है और उसके स्थान पर मानस' मद्दा- 
सागर से मई आमदनी हो रही है और चित्त का ज्यागा हुआ 
अंश उसी महासागर में लौट जा रहा है; सब उसी. भांति जेसे 
शक्ति और विपय की दशा थी! 

हमारे शिष्यों में से अधिकांश जो थोड़ा बहुत बतमात्र 
वैज्ञानिक विचारों से अभिज्ञ हैं, ऊपर लिखी हुई विषय और 
शक्ति के समुद्र की भावना को तुरत समझ जायेंगे और इसे. 
भी समझ जायेंगे कि इन दोनों वस्तुओं का मनुष्य का भाण्डार 
लगातार खच्चे हो रहा और भरा जा रहा है, परन्तु उन्हें इस 
भावना के अहण करने में थोड़ी बहुत कठिनता पड़ेगी कि मन 
भी एक द्रव्य या तत्व है जो उन्हीं नियमों के अन्तगत है, जिन 
नियमों के अन्तर्गत पदाथे के वे दोनों आविर्भाव या गुण हैं, 
क्‍योंकि मनुष्य सन को इतना अधिक अपना आपा या “अहम” 
समझे हुए हैँ । यद्यपि हम अपनी इस शिक्षा के दूसरे पाठ में 
आपको बतछा चुके है कि “अहम” -सानसिक अवस्थाओं के 
ऊपर है और बह इनको प्रृथक करके इन्हें “अहम” से भिन्न 
वस्तु समझ और चिचार सकता है, परन्ठु विचार करने की 
आदत की शाक्ति बड़ी प्रवल होती है, और आप छोगों में से 
कुछ जनों के लिये कुछ समय लग सकता. है .कि इस वात का 
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अनुभव भाप हो कि आपका मन भी ऐसी पस्ठु है जिसका 
आए व्यवहार करते हैं और न कि वह आपका स्वयम्‌ जज 
हैं। जीर वौभी आपको इस अल्लुभव की श्राप्ति में ढगा ही 
रहना पड़ेगा क्योंकि जितना ही आप अपने मन के उपर 
अपनी अ्रश्ुता का अलुभव करेंगे, उतना ही उसके उपर 
आपका अधिकार होगा और वह आपके वश्ञ में होगा। 
आर जितना ही जापकी उसके ऊपर अभ्भुता या अबि- 
कार होगा उतना ही उस काम की विशेषता, उच्चता 
ओर विस्तति होगी जिसे आपका मन आपके किये 
करेगा । इसलिये आप समझ रखिये कि “अज्भञुभव करने 
से अधिकार बढ़ता है--और अधिकार रखने से फल प्राप्त 
होता है। यह कथन राजयोग विज्ञान का मूछ आधार है। 
इसकी वहुत सी आथमिक साधनाएँ इसी अभिज्य से हैं कि 
अलुष्य इस अनुभव से परिचित हो जावे और अपने अभ्यास 
सौर आदत से इस अछुभव और अधिकार अर्थात शासन 
जो जगाने । 








चोयशासत्र वतछाता है क्वि सन “अहम” होने के स्थान 
पर ऐसा पदाये हैं कि जिसमें होकर और जिसके हारा “अहम” 
सोचता हैं कम से कस वहां दक् जहां तक कि गोचर या वाह्म 
विश्व का ज्ञान सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ नाम और रूपचाला 
विश्व। एक और उच्ज्ञान “अहम” के अन्ततेम साय में गुप्त 
संचित है जो उस ज्ञान से कहीं चढ़कर है जिसे वह वाह 
विश्व से या उसके , विषय में प्राप्त करता है, परन्तु वह ज्ञान. 
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इस समय हमारे विचार के लिये विपय नहीं है और हमें इस 


समय वस्तुओं के संसार के विपय में सोंचने में छगना हैं। ' 
सानसतत्व को संस्क्रत में “चित्त कहते हैं और चित्त में 


। जो एक लहर मन और शक्ति के सेल से उठती है उसे चूत्ति 
: कहते हैं। वह उसी प्रकार की है जिसे हस विचार कहा करते 
' हं। दूसरे शब्दों में बृत्ति तो कमे करता हुआ मानस है और 
* चित्त विश्राम में मानस है। बृचि का ठीक अनुवाद मानसिक 
: एएफ्रात॒5०० ०7 2007 ( जल कह्ोल ) है और ठीक यही 
बात विचार भी है । 


परन्तु हम इस स्थान पर झिप्य के ध्यान फो इस बात ' 


; की ओर भी आकार्पित करेंगे कि योगी और अन्य शगृढ़वादा 


लोग मन शब्द को दो भावों में व्यवहार करते हैं. और शिष्य '- 
से अल्लुरोध किया जाता है कि प्रत्यक भाव का स्पष्ट विभावन 
कर ले कि जिससे आगे गड़बड़ न हो और वह चस्तुओं के 
उन दोनों पटलों को अधिक स्पष्टता से समझ ले जिन्हें प्रगट 
करने के लिये यह शब्द अभीष्ट है। पहली अवस्था में तो 
यह मन छाव्द चित्त या मानसतत्व का पर्यायवाचक है जो 


! विश्वव्यापी मानसत्तत्व है। इसी चित्त, मानसतत्व या 'मन 
से छांखों करोड़ों मनों की सामग्री प्राप्त की जाती है। मन 
' शब्द का दूसरा अथे यह है कि जब हम कहते हैं. कि अमुक 


मलुष्य का सन तो यह अर्थ होता है कि अमुक भलुष्य 
की मानसिक शक्तियां, अर्थात वह वस्तु जो उसके मानसिक 
व्यक्तित्व को अन्य के व्यक्तित्व से प्रथक्‌ करती है। हमले 
समझा दिया है कि.मनुप्य का यह सन तीन भूमिकाओं में 
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काये. करता है, और भन के . उन तीनों अविभोवों को हर 
( १ ) अब्नत्तिमानस (२) बुद्धि और (३ ) आध्यात्मिक 
मन कहते हैं। थे तीनों भूमिकाएं जब एकत्र ख्याल की जादी 
हैं तो इसे मनुष्य का मन कहते हैं, या अधिक साफ इत 
तौर पर सर्माझये कि “अहम्‌ ” के गिर्दू पट कर व्यक्ति का 
जीव बनाती हैं। जाव शब्द को छोंग आत्मा का पयोगी सा 
व्यवहार करते हैं, परन्तु वे छोग जो हमारी बातों को समझ 
गये हैं, सेद अर्थात फ्रके को समझ जायेंगे । जीव बह “अहम” 
है जो अपने मानसिक तत्वों से घिरा हुआ है और आत्मा 
जीव का जीव अथोत “अहम्‌” या निज असछा आपा है। 

«राजयोग का विज्ञान, जिसकी चह शिक्षा है, अपना मूल 


तत्व मन का शासन वतछाता है | इसकी यह धारणा है कि 
शाक्ति की प्राप्ति का पहछा चरण इसी में है कि अपने ही मन 
के .ऊपर शासन रक्खा जाय । इसका यह विश्वास है | 
ब्राह्म संसार के ऊपर आक्रमण करने के पहले भीतरी संसार 
को जीत लेना आवश्यक है। इसकी यह भी धारणा है कि 
“अहम्‌” अपने को आकांक्षा रूप में श्रगट करता है, और 
यह आकांक्षा स्वामी के मन और भौतिक शरीर को हस्तगत करने; 
जीत करने, शासित करने और प्रेरित करने में व्यवहृत हो 
सकती है। इसका उद्देश्य सानसिक सब भैलों और बाघाओं 
को दूर करना है, सानों मानसिक गृह की सक्राई कर देना है 
और मस का स्वच्छ निर्म और स्वस्थ बना देना है। तक 

यह बुद्धिमत्तापूंक उस मन के ऊपर सफलता सहित शासन 
करने में, व्यर्थ शाक्तियों का व्यय न करते हुये, और चित्त की 
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एकाग्रता द्वारा सन को आकींक्षा के राग सें मिलाते हुए, 
रूगती है कि जिससे यह अपने किरणकेन्द्र में एकत्रित 
हो जाय और इसकी शाक्ति बहुत-ही बढ़ जाय और इसकी 
'कास्यक्षमता पूरी रीति से सुरक्षित हो जाय | “एकाग्रचित्तता 
'और आकांक्षा ही ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा योगी छोग 
ऐसी २ आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं. और जिन 
के छारा वे अपने अवछ और स्वस्थ मन का प्रवन्ध और 
: उसकी प्रेरणा करते हैं और भौतिक संसार को, शाक्ति और 
; मन के ऊपर विध्यात्मक क्रिया करते हुए, बशीभूत कर लेते 
। हैं। यह शासन मन की सब भूमिकाओं पर फैलता है, और 
5 योगी छोग केवल पबात्ति मानस ही पर, उसकी नीच वृत्तियों 
को वश्च में करते हुए और उसके अन्य भागों को व्यवहार में 
।छाते हुए, शासन नहीं करते, किन्तु वे अपनी बुद्धि के क्षेत्र 
। को विकसित और विस्दृत पनाते हैं और उससे अदभुत फल 
! श्राप्त करते हैं । यहां तक कि आध्यात्मिक मन भी अधिकृत 
/ किया जाता है और उसके विकास में सहायता पहुँचाई जाती 
है और उसे श्रेरणा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के अदूभुत 
' रहस्यों में से कुछ को चेतना के श्षेन्न में छावें। राजयोग 
' के द्वारा अस्वित्व और सत्ता के बहुत से रहस्य, विश्व की 
अनेक पहेलियोँ साधी और हल की गई हैं। और इसके द्वारा 
मनुष्य की शुप्त शक्तियां विकसित की गई और उ्यचद्दार में 
लाईं गई हैं। जो छोग इस विज्ञान में बहुत ऊंचे चढ़े हुए हैं, 
उनके विपय में विश्वास किया जाता है कि वे विश्व की शक्तियों 
के ऊपर ऐसा अद्भुत अधिकार और शासन रखते हैं .कि वे. 


>> 
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आाधारंण महुष्यों की ठुलचा में देवता हैं । 

राजयोग बवछाता है कि केवल इसी प्रकार की शक्तियां 
ही.नहीं आप्त की जातीं, किन्तु इसके अभ्यास से ज्ञान का 
अद्भुत,क्षेत्र खुल जाता है । इसकी यह धारणा है कि जब 
“एकाग्र.सन किसी वस्तु या विषय की ओर प्रेरित किया जात 


* है तो उस विषय या वस्तु को यधाथ प्रकृति उनके आश्यन्त- 


'रिक अर्थ सम्मुख भ्रगट हो जाते हैं । एकाम्र मन वस्तु या विषय 
में होकर इस प्रकार पार कर जाता है जैसे एक्सकिरण छकड़ी 
क झुन्दे में होकर पार कर जाती है, और वह पदार्थ “अहम” 
द्वारा. अपने यथार्थ रूप में, अपनी असालियत में, देखा जाता 
है और न कि उस प्रकार जैसे पहले अपूर्ण और भ्रान्‍्त 'दिख- 
छाई देता था | केवछ वाह्य संसार ही इस प्रकार नहीं खोजा 
जा सकता, किन्तु, मानसिक किरण भीतर की ओर भी 
प्रेरित की जा सकती है और मन के गुप्तस्थान भी खोजे और 
हूँढ़े जा सकते हैं। जब यह वात स्मरण रहेगी कि मन का 
चह छोटा अंश जो प्रत्येक मनुष्य के अधिकार में है, समुद्र की 
डस बूंद के समान है जो अपनी छोटी सीमा में उन सब 
तत्वों को धारण किये है जो समुद्र में हैं और घूंद को भी 
आंति जान जाना समुद्र को भछी भाँति जान ढेना है, तब हम 
लोग समझने ढगेंगे कि इस शक्ति का वास्तविक अथ क्‍या है। 
“ पत्चिसी संसार के बहुत से महुष्य जिन्होंने पुरुषाथ की 
घुद्धि सम्बन्धी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में वड़ी २ चोग्यताएं आप 
कर छी हैं, इन शक्तियों को थोड़ा या बहुत अज्ञातरूप में 
आप्त किये हुए हैं। घहुत से आविष्कारक जाचरणात्मक योगी 
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हैं, यद्यपि वे नहीं जानते कि उनकी शक्ति का आदि मूल कया' 
है। जो महुप्य एडिसन साहेव की मानसिक जाती सासि- 
यतों से आगाह है वह कह सकता है कि एडिसन साहब 
राजयोंग के छुछ तरीक़ों के मुताविक़ आचरण करते हैँ और 
श्काप्रचित्तता उनका बहुत प्रबल औज़ार है । और जहां तक 
समाचार मिले हैं प्रोफ़ेसर एल्मर गेटस, वाशिंगटन डी० सी० 
के रहने वाले, जिनके मानस ने अनेक अद्भुत आविष्कारों 
को प्रयट किया हैं, वे भी क्रियात्मक योगी हैं, यद्यपि वे इस 
कथन को बड़े जोर से अस्वीकार कर सकते हैं और यद्यपि ते 
इस विज्ञान के भूल तत्वों की अभिज्ञता नहीं भ्राप्त किये हुए 
हैं, परन्तु वे इसकी क्रिया में अज्ञात रूप से पड़ गये हैं। जो 
लोग प्रोफेसर गेदस के विषय में समाचार देते है वे कहते हैं 
कि - प्रोफेसर साहब आविष्कारों को अपने में से खोद कर 
निकालत है. अथात्‌ वे एकान्त स्थान में जाकर अपने सन का 
एकाग्र करते हैं और मानसिक दृष्टि से देखने लगते हैं। 

परन्तु हमने एक पाठ के लिये अब बहुत युक्ति ओर 
भूमिका दे दी और अब हमें आप को ऐसी शिक्षाएं देनी 
चाहिये जिनके द्वारा आप इन शुप्त शक्तियों को जगा सकें 
आपं॑ देखेंगे कि इस शिक्षा सें ' पहले हम युक्ति ( कल्पना ) 
देते हैं और तब साधन करने के लिये क्रियात्मक अभ्यास 
बतछाते हैं। यही योग सिखलाने का तरीका है जिसका अछु- 
सरण. सभी बड़े थोंगी छाग करते हैं.। बहुत युक्ति अरथांत्‌ 
कल्पना शिष्य को उकता देती है और ऐसा राग अछापने 
लगती. है कि मन सो जाता है और वैसे ही बहुत सा अभ्यास 
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ओऔ मनुष्य को थका देता है और मलुष्य की जिश्षासा के लिये 
उपयुक्त भोजन नहीं देता । दोनों बातों को समुचित मात्रा में 
रखना बेहतर तरीक्ता है और हमारा उद्देश्य इसी तरीके के 
अनुसरण करने का है । 


सानसिक साधना और अभ्यास । 


इसके पहले कि हम मन से अच्छा काम करावें पहले हमे 
चाहिये कि हम उसे जंगली से पालतू बनावें और “अहम” 
की आकांक्षा का वशवर्ती वनावें। मन हमेशा की आदत के 
कारण वहशी वन गया है और अपनी ही मीठी मर्जी और 
ख्वाहिश के मुताबिक चछता है और किसी अन्य बात की 
कुछ परवाह नहीं करता। दुरूरुआ छड़के या बुरी तौर से 
पाले हुए पाछतू जानवर की भांति वह वड़ी २ कठिनाइयों में 
पड़ जाता है. और बहुत कम मज़ा, आरास या फ़ायदा पहुँ- 
चाता है। हम छोयों में वहुतों के मन वन्य पशुओं की पश्ु- 
शाला के समान हैं, जहां अत्येक पशु अपनी २ मर्जी के झुआ- 
फ़िक अपनी २ क्रिया प्रगट कर रहा है। हमारे पशुशाला 
रूपी सन में मोर, गदद्दा, नेवछा, भेड़, चीता, और अनेक 
अकार के जन्तु हैं, और हम छोगों ने इन्हीं पश्चुओं को ऐसा 
चना दिया है कि थे हमारे ऊपर हाकिमी कर रहे हैं.। हमारी 
चुद्धि भी अम्रतिष्ठ और डांवाडोल है, और पारा की भांति, 
जिससे इसकी तुलना पुराने यूढ्ाचारी छोग देते आये हैं, यह 
वह जानेवाली और अस्थिर है। यदि आप अपने चारों 
ओर देखेंगे तो यही पायेंगे कि संसार में उन्हीं पुरुषों और 
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स्त्रियों ने कुछ भ्राप्त कर पाया है जिन्हों ने अपने सन का वद्य 
में रहने की शिक्षा दी है। उत्त छोगों ने अपनी. आकांक्षा को 
अपने सन फे ऊपर रक्‍्खा है और इस रीति .से अभुता और 
शाक्ति की शिक्षा प्राप्त की है। साधारण “मजुष्य आकांक्षा की 
रुकावटों में रहने से उकता जाता है और उस चंचल वन्द्र 
' के समान इधर उधर करता रहता है जो जी छगा कर मदारी 
. फे बताये खेलों को नहीं सीखता। परन्तु अच्छे २ काम 
किया चाहता है तो खेल सीखना ही पड़ेगा । यदि आप मन से 
कुछ कास लिया चाहते हैं, यदि आप मन के काम में स्वयम्‌ 
आने के स्थान पर सन को अपने काम में छाया चाहते हैं । 
राज-योग में यह पहली वात सीखने की है कि मन के 
ऊपर शासन था अधिकार रक्खा जाय। जो छोग अस्त 
शाप्त करने के लिये किसी अत्यन्त सुलभ सागे की आशा करते 
थे, उन्हें निराशा उत्पन्न हो सकती है, परन्तु रास्ता केवल 
एक ही है कि आकांक्षा द्वारा सन के ऊपर प्भ्रुता और अधि- . 
कार स्थापित किये जायें, नहीं तो जब॒ आपको इसकी' बहुत 
बड़ी आवश्यकता पड़ेगी तो यह भाग जायगा । इसलिये हम 
आप के अभ्यास के छिये ऐसी क्रिया वतलाबेंगे जो इस पथ 
पर आपको सहायता देगी । ा 
राजयोग का पहला अभ्यास “अत्याह्यर” है--अर्थात््‌ जिस 
के-छारा सन वाह्म वस्तुओं से खिच कर भीतर की ओर छाया 
जाता हैं। मानसिक शासन की ओर यह प्रथम चरण है। 
इसका .उद्देश्य यह है कि -वाहर जाने से मन्त को रोक कर इसे' 
ऋसद: सीतर की ओर ठीक उसी' पर या भीतरी अकृति पर 
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लगाया जाय । इसका अमभिग्राय यह है कि. आकांक्षा द्वारा 
इस पर अधिकार हों । नीचे लिखा हुआ अभ्यास इस ओर 
सहायता पहुंचावेगा ! 


अभ्यास £ 


(अ ) अपने को सुख की स्थिति में स्थापित करो और 
जहां तक हो सके बाहरी विव्नों से पुथक रक्खों। मन को 
शासित करने के लिये अचल श्रयत्त न करो, वरुक थोड़े अर्से 
तक उसे अच्छी तरह दौड़ कर अपने घुरुपार्थ को व्यय कर. 
लेने दो । वह ऐसे अवसर को पाकर वन्धन से छुटे हुए 
बन्दर की भांति पहले इधर उधर कूदेंगा फिर क्रमश: -शान्त 
होकर आश्था के लिये आपका ऊँद जोहने लगेगा । पहले अयल्ल 
में उसे पाछ॒तू बनाने सें कुछ समय छगेगा, परन्तु वार रे 
ऐसा करने से फिर थोड़े ही थोड़े अर्स में वह आपका सुददँ 
जोहने छगेया। योगी छोंग इस मानसिक शान्ति के आराप्तः 
करने में वहुत अधिक समय व्यय किया करते हैं, और अन्त 
में इतना समय छगाने का उन्हें पछतावा नहीं करवा पड़ता 
परन्तु अच्छा फल मिल जाता है । 

(व) जब मन अच्छी तरह शान्त हो जाय तब, उसे 
“क्षेंहुं” के विचार में उसी अकार छगाओ जैसा पहले पाठों में 
लिखा जा चुका है। “अहम ” की कल्पना करो कि यह शरीर 
से स्वतंत्र एक सत्ता है जो अमर, अभय और वास्तविक है। 
तब इस दारीर को स्वतंत्र और इस योग्य सोचो कि यह मांस 
मय देह से बाहर होकर भी रह सकता है। इस पर,कुछ 
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अर्स तक ध्यान करो, तव क्रमशः अपने विचार को इस “अहम” 
के अनुभव की ओर रूगाओ कि यह मन से स्वतन्नं, उससे 
ऊँचा और उस पर शासन करनेवाला है। पहले दोनों पाठों 
की भावनाओं में भ्रमण कर जाओ और उन्हें मच की आंखों 
से देखो | आपको माहक्म होगा कि आपका सन क्रमशः अधिक 
और अधिक शान्त द्योता जाता है, और विक्षेप डालनेवाले 
बाहर के स्यालात आपसे अधिक और अधिक दूर होते जाते हैं । 
| (स) तब मन को तीसरे पाठ में लिखी हुई बातों के 
बिचार में रमाओं, जिसमें हमने सब की एकता के विषय में 
कहा है और जिससे “अहम” के सर्व जीवन के साथ के 
सम्बन्ध, उसको शाक्ति, चेतन्‍्यता और सत्ता के विषय सें कद्दा 
हैं। आप को माह्म होगा कि आप ऐसे मानसिक शासन 
और शान्ति प्राप्त कर रहे हैं, जो अब तक आपको जज्ञात 
श्र । पहले त्तीच पार्ठों के अभ्यास आपको इस विषय में तैयार 
कर रकखेंगें। 

(द) इस अभ्यास का नीचे छिखा हुआ भ्रकार या ज्ेणी 
अत्यन्त कठिन है परन्तु इस अभ्यास के करने की भी योग्यता 
क्रमशः आ जावेगी | इस साधना में ' बाहरी जगत के सब 
विचारों और संशनों को रोक देना पड़ता है, शरीर और स्वयम्‌ 
विचारों को भी झुलवा कर केवल 'में हूं? के शब्दों और भावना 
पर शिष्य को मन को एकाम्र करना होता है, अभिप्राय यह है 
कि वह फेवर सत्ता की भावना पर जो में हूं! से प्रकट होता है 
एकाम्रचित्त हो। यह नहीं कि “में ऐसा हूं, में वैसा हूँ, में यह करता 
हूं, में वह करता हूं” किन्तु केबल यही कि “मैं हूँ” | इस अभ्यास ' 

हि 
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से ध्यान एकत्र होकर मलुष्य की भीतरी सत्ता के निज केन्द्र में 
जा लगेगा और मानासिक सब शाक्ति चाहर के पदार्थों में व्यय न 
होकर एकत्र संचित हो जायगी, जिसका परिणाम यह होगा 
पके शान्ति, चछ और झाक्ति की भावना उदित होगी, क्योंकि 
यह अतिज्ञा और इसका विचार अत्यन्त शक्तिमान और बल- 
शाली है, क्योंकि यह वास्तविक सत्ता की अतिज्ना हैं और 
विचार फो भीवर की ओर उस सत्य पर ग्रेरित करता हैं. । 
पहले मन को “अहम” में छग॒ने दीजिये कि बह “अहम्‌” को 
आपे के साथ एक समझे, और फिर तव उस “हूं” शब्द पर 
ले जाइये जो यथा्थंता और सत्ता का द्योतक है। तब दोंनों 
शब्दों और अर्थों को जोड़ दीजिये जिसका पारिणाम यद्द होता 
है कि विचार की अत्यन्त प्रवछ एकाग्रता भीतर की ओर होतीं 
है और सत्ता की अत्यन्त अब प्रतिज्षा होती है । 





इस साधना या अभ्यास में शरीर को सुख की स्थिति में 
रखना चाहिये जिससे शरीर की ओर से कोई विक्षेप न 
उत्पन्त हो । इस अभिम्राय से सुखासन से रहकर प्रत्येक 
सांसपेशी को शिथिक् कर देना चाहिये; और अत्येक साड़ी 
तत्ठु में से तताव खींच लेना चाहिये कि जिससे पूरे खुख, 
आरास और शिथिलता की भावना शआ्राप्त हो जाय। तबतक 
. अभ्यास करते जाइये जवतक बह सिद्ध न हों जाय ! इससे 
चित्त की एकाग्रता तो हो ही गी इसके अतिरिक्त और भी 


अधिक अनेक छाभ होंगे । इससे थके हुये शरीर, नाड़ी और 
अब को विश्राम मिलेगा । * 
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अभ्यास * 

राजयोग का दूसरा चरण “घारणा” कहा जाता है । यह 
मानसिक शक्ति को एकाम्र करने में अत्यन्त अद्भुत भावना है. 
और विश्वास के घाहर के दर्जे तक जगाई जा सकती है, 
परन्तु इस सब में परिश्रम, समय और चैये लगाने की आज- 
इयकता है। परन्तु शिष्य फो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। घा- 
रणा किसी एक बात पर सन एकाम करने को कहते हैं, जहाँ एकाम् 
करके कुछ अर्से तक सन को रूगाये रहना होता है । पहले झ्यार 
में तो यह वात चहुत ही सरल प्रतीत होती है, परन्तु थोड़ा अभ्यास 
करने पर सालछूस होगा कि चित्त को उृढ़ता से एकाम्र करना 
और चहां ही रगाये रहना कितना कठिन है। उसका झुकाव 
डॉवाडोल होने की ओर होगा और दूसरी चीज़ या विषय 
पर दौड़ जाना चाहेगा, और अभीष्ट बिन्दु पर छगाये रहने में 
चहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता होगी। परन्तु अभ्यास 
से अदभुत बातें सिद्ध हो जाया करती हैं जैसा कि उन 
पंझ्ुष्यों को देखने से बिदित होगा जिन्होंने इस शाक्ति को 
प्राप्ता किया है और जो उसका व्यवहार प्रति दिन के जीवन 
में करते हैं। परन्तु नीचें लिखी वात को स्मरण रखना 
चहय। बहुत से मनुष्यों ने धारणा की शक्ति को तो आप्त 
' क्र लिया है पर यह शाक्ति उनके आयत्त में नहीं है, वे इसी 
शक्ति के दास हो गये हैं, वे अपने को और अन्य वस्तुओं 
'को भूछ गये हैं और अक्सर आवश्यक कार्मो से भी छा- 
परवाह हो गये हैं। यह धारणा का अच्छा दरीक़ा नहीं है। जो 
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लोग ऐसी घारणा में पड़ गये हैं. वे अपनी आदत के दास वन 
गये हैं, न कि अपने मन पर अधिकार रखते हैं। ये छोग 
'उतना ही दया के पात्र हैं. जितना वे छोंग हैं. जिनसे धारणा 
बन ही नहीं पड़ती। भूल मंत्र तो मन पर अधिकार रखने 
। योगी छोग अपनी आकांक्षा के अछुसार धारणा करते 
हैं और अपनी धारणा के विपय में दृव जाते हैं और उसमें से 
अपने अभीष्ट की अत्येक मात्रा खींच छेते हैं और तब अपने 
मन को उससे हटा छेते हैं, दोनों दशाओं में अपना अधिकार- 
और शासन रखते हैं । वे अपने ऊपर मजजूबी के हमछों को- 
नहीं आने देते । इसके विपरीत वे बड़े चौकन्ने मलुष्य होते हैं, 
वे अच्छी समझ का बारे, स्पष्ट सोचने वाले और ठीक तर्क 
करने वाले होते है । वे अपने मन के स्वामी होंते हैं. न कि 
अपनी भावनाओं के दास। अज्ञ धारणा वाला अपने को 
घारणा के विषय में डुवा देता है और वही विषय उसके ऊपर 
अधिकार करके उसे अपने वशीभूत कर छेता है, परन्तु 
शिक्षित योगी अपने “अहम” का बल रखता है और तब 
अपनी धारणा को किसी वात में लगाता हैं और सबंदा उसे 
अपने शासन में रखता हैं। आप अन्तर समझ गये ? अच्छा 
तब पाठ पर ध्यान दीजिये । 
घारणा के पहले चरण में नीचे 'लिखें हुए अभ्यास छाम- 
दायक पाये जा सकते हैं:--- 
( अ ) किसी झुपरिचित वस्तु की धारण कीजिये । उदा- 
हरण के लिये एक पोंसिल । अपने मन को उससे रूगाइये और 
अन्य-चीजों को छोड़ कर फेवर पेंसिल ही पर ख्यार रहे। 
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उसके परिसाण, रंग, आकार और उसकी लकड़ी का विचार 
कीजिये। उसके छाभ, उसके अभिम्नाय, उसकी सामग्री, 
डसके निर्माण की आक्रैया आदि पर विचार कीजिये। संक्षेप में 
पेंसिल के विषय में इतनी वातों को सोच जाइये जितनी 
सम्भव हों, उस से सम्बन्ध रखनेवाी अन्य बातों पर भी 
मन को दौड़ जाने दीजिये, जैसे उस धातु पर जिससे सीसा 
बनता हैँ, उस जंगल पर जहां से लकड़ी आकर पेंसिल में 
छगी, पेंसिल और लिखने की अन्य पस्तुओं के इतिहास पर 
इत्यादि । संक्षेप में यह बात कि पेंसिल के विषय को समाप्त 
कर द्यीजिये । धारणा के विपय पर विचार करने में नीची 
लिखी हुई रीति छाभदायक पाई जायगी। उस विपय, की 
नीचे लिखी हुई दृष्टियों से देखिये:--- 

(१ ) स्वयम्‌ वह वस्तु कया है । 

(२) वह कहां से आई | 

( ३ ) उसका अभिप्राय और उससे छाभ । 

(४ ) उसका सम्बन्ध | 

(५ ) उसका अनुमित अंत । 

इसकी जांच की तुच्छता से अधीर न हूजिये, क्‍योंकि 
सरल से सरल सानसिक शिक्षा चहुत छाभदायक होती है और . 
आप की धारणा और आकांक्षा के जगाने में सहायता देती 
है। यह किसी साधारण कसरत दारा किसी शारीरिक मांस 
पेशी के विकसित करनेवाली कसरत की प्राक्रेया के समान 
है, और दोनों दशाओं में मनुष्य कसरत की तुच्छता पर नहीं 
ध्यान देता किन्तु उससे जो छाम होता है उसी पर दृष्टि रखता है. 








श्ष्र्‌ शजयोग । 
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(व) अपनी धारणा को अपने शरीर के किसी अंग पर 
लगाइये, उदाहरण के लिये द्वाथ, और अपने सारे ध्यान को 
उस पर छगा कर शरीर के अन्य अंगों की वेदनाओं और 
सदानों को रोक दीजिये। थोड़े अभ्यास से आप ऐसा करने 
में समर्थ हो सकेंगे। मानसिक शिक्षा के अतिरिक्त इस 
अभ्यास से धारणा किया हुआ अंय उत्तेजिंद होगा, कारण 
इसके आगे पाठों में दिया जायगा । धारणा के अंगों को बदलते 
जाइये और इस अरकार मन को भिन्न ९ अभ्यास देते जाइये 
और शरीर के भिन्न २ अंगों को उत्तेजित करते जाइये। 

( स ) यह अभ्यास आसपास की परिचित वस्तुओं पर 
अपरिमित वढ़ाया जा सकता है। स्मरण रखिये कि ये 
घस्तुएं अधान नहीं हैं, सारी भावना यह है कि मन पर आकांक्षा 
के वश में रहने की शिक्षा जम जाय जिससे कि आप जब 
कभी वड़े विषय पर भानसिक शक्तियों को एकाग्न करना चाहें 
तो उन्हें. अच्छी तरह सुशिक्षित और वशवर्ती पावें | इस 
शिक्षा के इस भाग का निरादर करने का मन मत कीजिये कि 
यह शुष्क और मनोर॑जकता से द्वीन है । इससे उन बातों तक 
पहुँच हो जाती है जो बहुत ही मनोरंजक हैं और यह मनोहर 
विषयों का दार खोल देती है । 

(द) किसी अमूर्ते विषय की धारणा करने का अभ्यास 
कीजिये--अथात्‌ ऐसे मनोरंजक विषय पर जो मानसिक 
खोज के लिये क्षेत्र उपस्थित कर सके । उस विषय को सब 
परलों और सव शाखाओं में खींच जाइये, पहले एक शाखा 
को जॉचिये तब दूसरी को । इस प्रकार तव तक जांचते जाइये 
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जब तक आपको यह न अतीत होने ऊगे कि इस विषय में जहां 
तक हमारे भन को आप्ति थी वह तक इसके विपय में हस 
जान गये । आपको आश्रय होगा कि इस रीति से आप इतनों 
अधिक जान जायेंगे, जितने की जानकारी की सम्भावना पर 
आपका कसी विश्वास न था। अपने सन के किसी शुप्त कोने 
में आप उस विपय या वस्तु के सम्बन्ध में बड़े * छाभदायक प 
ज्ञान पा जायेंगे और जब आप समाप्त करेंगे तो अपने को 
उस विपय और तत्सम्बन्धी अन्य बातों का क्षाता समझेंगें। 
इस अभ्यास से आपकी केवल बुद्धिसम्बन्धी शक्तियाँ दी ने 
विकसित होंगी, किन्तु, आपकी स्मरण शक्ति भी प्रचछ होगी 
और मन विस्तृत होगा और अपने में अधिक विश्वास बढ़ेगा । 
इसके अतिरिक्त आपका धारणा में अभ्यास घढ़ेगा । 


धारणा की महिमा । 


धारणा चित्त को एकामर करना है। चित्त के इस एकाग्र 
करने में आकांक्षा को भी एकाम्न करना होता है। मन इस 
डिये एकाप्म होता है. कि आकांक्षा उस वस्तु में एकाम्र हुई 
हैं। ऊपर के अभ्यास से मन आकांक्षा की आज्ञा मानने का 
आदी होता है, केवल यही वात नहीं, किन्तु, आकांक्षा भी 
मन को आज्ञा देने की आदी होती है। आकांक्षा को प्रवक 
करने का यही अर्थ है कि मन को आज्ञा पाछून की शिक्षा दी 
जाय और आकांक्षा को आज्ञा देने में अभ्यस्त चनाया जाय । 
हमारी आकांक्षा बहुत प्रवछ है, पर.हम-उसका अनुभव नहीं 
करते। आकांक्षा का मूल हमारी निज सत्ता “अहम” में है, 
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परन्तु हमारी अरद्धविकसित मस इस बात का अनुभव ही 
नहीं करता । हम छोग उन नवयुवा द्वाथियों के समान हैं जो 
अपने बल को जानते ही नहीं, किन्तु अपने को तुच्छ महावतों 
के वश में कर देते हूं, जिन्हें नें अपनी एक गति से झाड़ू 
फेंक सकते थे। आकांक्षा सब क्रियाओं के मूल में हँ--झब 
क्रियाओं के---मानसिक और शारीरिक । 

आकांक्षा के सम्बन्ध में हमें आगे के पाठों में बहुत कुछ 
कहना होगा और शिष्य को इसमें सावधानी से चित्त छमाना 
चाहिये। यदि आप अपने इधर उधर आँख फैला कर देंखेंगे 
तो उन मनुष्यों में जो साधारण मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ऊँचे 
चढ़ गये हैं और उन भल्ठुष्यों में जो साधारण मनुष्यों में पढ़ 
रह गये हैं, इसी आकांक्षा और दृदु संकल्प का अन्दर हैं । 
जैसा कि वक्स्‍्टन साहव ने वहुत ही अच्छा कहा है कि “ज्यों 
ज्यों भ अधिक जीता हूँ त्यों त्यों यही वात जी पर अधिक २ 
निश्चय होती जाती है कि मनुष्य मनुष्य में जो बहुत बड़ा 
अन्तर है, निवंछ ओर सबल का, वड़े छोटे का वह शक्ति और 
अदम्य धृढ़ संकरप का अन्तर है |” उनको यह भी कह देना 
चाहिये था कि शक्ति और अदम्य दृढ़ संकल्प का आदि मृल 
आकांक्षा है। 

सब काछ के छेखकों ओर विचारशीढों ने आर्ांक्षा की 
अद्भुत और परम महिमा का अज्ुभव किया है । कवि टेनि- 
सन कहते हू कि “है आकांक्षे, जब सब प्रगठ चस्तुएं धक्का 
खा जायेगी तव भी तू अठछ वनी रहेगी।” यह आकांक्षा 
“अहम” के केन्द्र में अपना आसन जसाये रहती है, परन्ठु 
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वह मसल को सब भागों और सब दिशाओं में भेजती है और 

उसी प्रकार आण को भी सत्र प्रेरिव करती है । वक्‍सस्‍्टन 
साहव कंहत हैं कि “आकांक्षा उन सब कार्यों को कर सकती 
है जो इस दुनिया में किये जा सकते हैं; और इस आकांशा- 
को छोड़ कर अन्य और कोई योग्यता, कोई दशा, और-कोई: 
सुअवसर इस दो पेर के जन्तु को मनुष्य नहीं बना सकता।* 
सच है आकांक्षा मनुष्य को देवता वना देती है । 

इस आकांक्षा के उचित व्यवहार म॑ वड़ी भारी बाधा- 
अधिकांश मनुष्यों के लिये यह है कि वे अपने चित्त को एकाग्र 
नहीं कर सकते | योगी छोंग इस वाघा को समझते हैं; और 
राजयोग के अनेक अभ्यास जो गुरुओं द्वारा शिष्यों को दिले' 
जाते हैं वे इसी वाधा को दमन करने के छिये हैं । ध्यान' 
आकांक्षा का वाह्म प्रमाण है। ज्यों २ ध्यान का अभ्यास बढ़ता 
है त्यों २ आकांक्षा की शक्ति विकसित होती जाती है । 

सुसाधित आकांक्षा वही है जिससे निकला हुआ ध्यान 
स्थायी होता है, यही ध्यान सुशिक्षित आकांक्षा का चिन्ह है 
शिष्य को शीघ्रता से यह परिणाम न लिकालना चाहिये कि 
यह ध्यान तो मनुष्य की साधारण शक्ति है। इसके विपरीत 
यह शक्ति बहुत द्वी विरल पाई जाती है, और उसी भनुष्य में 
सिलती है जिसका मानसिक विकाश अबल और ऊँचा हुआ हैं 
मनोरंजक बात में तो समी अपना जी छंगा सकते हैं; परन्तु 
मनोरंजनता से रहित बात में ध्यान जमाना और वहाँ स्थिर 
रखना अभ्यस्त ही आकांक्षा का कास है। इसमें सन्देह नहीं- 
पके अभ्यासी योगी मनोरंजनता से अत्यन्त हीन वस्तु में - भी 
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भनोरंजनतो छा देता है जिस पर वह अपना. चित एकाम्त 
किया चाहता है, परन्तु यह भी अभ्यत्त आकांक्षा ही छार 
. होता है और साधारण मनुष्य का काये नहीं है। इच्छा पूवेक 
ध्यान वहुत विरल बात है ऑर केवल अवर चरित्र के मनुष्या 
ही में पाया जाता हैं। परन्तु यह जगाया और बढ़ाया जा 
सकता हूं। जिस मनुष्च से आज इसको चहुत कम सात्रा है; 
चहा मनुष्य एक समय भे दढ़ा भारी ध्यानी हों सकता है | 
सच अभ्यास, परिश्रम ओर आकांक्षा का मामला हैं । 
स्थायी ध्यान की शाक्ति के विकाश की सहिमा जितनी ही 
कही जाय, थोड़ी है। जो मलुष्य इसकी विकसित शक्ति 
घारण करता हैँ वह उस मनुष्य से भी अधिक काये सन्पादन 
कर सकताहे जो वहुत चठुर तो हें पर जिसमें चित्त की एकाग्रता 
की शक्ति नहीं है। जौर जाकांक्षा की आज्ञा में चित्त की 
रकाप्मता के जगाने क्ष सर्वोच्न उपाय यह हैं कि अनाकर्षक 
पदाथों और भावनाओं का अभ्यास किया लाय और उन्हें तव' 
तक सन के सम्मुख रकक्‍्खा जाय जब तक उनमें सनोरंजकता 
ने झा जाय । यह बाद पहले कठिन है, परन्तु कावे शीत 
दी असाइकर अतीत होने रूगता हैं क्योंकि अभ्यासी को 
अपनी जाकांक्ा शक्ति और चित्ैंकामता दोनों बढ़ती हुई 
"विदित होती हैं और वह अपने को उस वछ और शक्ति को 
सहा छात्र करत हुए पाता है जिनकों पहछे उससे बहुत 
कमी थीं। वह अनुभव करता है कि वह दिन पर दिन 
आवविक झाक्तिमाव छुआ जाता है। चाल्स डिकेन्स साहव 
कहते हैं - कि उनकी सफलता का रहस्व यह था कि. 


राजयोग । | १०७ 











इन्होंने इस शक्ति कों जगा किया था कि अपनी सारी चिस्ते 
काग्मता को उस काये में छगा देते थे कि जिसको वें उस समय 
करते थे, और फिर जब दूसरा कास सनन्‍्मुख आता था तब' 
उसमें भी उतना ही सनोयोग देते थे । वह मानों अपने ध्यान 
का प्रवछ ज्योतिसिय लैम्प लिये थे जिसकों जिसी पदार्थ की 
ओर फेरते थे उसी को प्रकाशमय कर देते थे । लैम्प रखने 
बाला सनुष्य “अहम” है और आकांक्षा परावतंक है. तथा 
चित्त की एकाग्रता ही प्रकाश है । 

आकांक्षा और चित्त की एकाप्रता की यह व्याख्या द्िष्य 
को शुष्क प्रतीत होगी, परन्तु इसी कारण से उसको और भी 
मनोयोग देकर इसे अध्ययन करना चाहिये। यही रहस्य है 
जो राजयोग विद्वान का मूछ आधार है, और योगी गुरु छोग 
आकांक्षा और चित्त की इतनी एकाप्रता सिद्ध. किये होते हैं. 
कि जो साधारण मनुष्य के ख्याल में भी नहीं आ सकती । 
इसी के बल से वे अपने सन को जहां चाहें वहां बाहर और 
भीतर अत्यन्त वछ के साथ रूगा सकते हैं । वे छोटी वस्तु 
पर भी बड़ी अखरता से अपने चित्त को छगा सकते हैं, जैसे 
सूर्य की किरणें सुर्यमुखी शीशे में एकाग्न करके उनसे आप 
कपड़ा जछा सकते हैं, अथवा वे अपने सन को प्ंचलू शक्ति 
से दौड़ाते हैं कि वह जिसी बस्ठु पर पड़ता है उसी पर प्रकाश 
ठीक उसी भांति डाल देता है जैसे घिजली की प्रबरू ज्योति 
अकाश डाछती है । जैसे हो सके वैसे चित्त की एकाग्रता और 
आकांक्षा की शक्ति को जगाइये। इस सूखी क्रिया का 
अभ्यास कर चलिये, जो काये " सामने आवे उसे सन्तोयोग 
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देकर कीजिये | उसमें मनोरंजकता भर दीजिये तब कठिनता 
जाती रहेगी और जब कठिनता जाती रहेगी तव आप 
उसमें से अबू धोकर निकलेंगे मानों शक्ति की एक नइ 
भावना से भर गये हैं । 

मंत्र । 

“मेरे” पास आकांक्षा हैं, उस पर हमारा अवियोज्य स्वत्व 
है। मेरा दृ संकल्प है कि में उसे पुरुषार्थ और अभ्यास द्वारा 
जगाऊंगा और विकसित करूंगा । मेरा मन मेरी आकांक्षा का 
चशवर्ती है। में अपनी आकांक्षा को अपने मन पर शासक 
रखता हूं। मैं अपने शरीर और सन का स्वामी हूं। में 
अपनी प्रभुता दृढ़ रखता हूं | मेरी आकांक्षा प्रवक शक्ति वाली 
है ! वह घल, शक्ति और श्रभुता से भरी हुई है। मैं अपने वल 
का अनुभव करता हूं । में प्रवक हूं। में बलवान हूं । में शक्ति- 
भान हूं। मैं चेतना, शाक्ति, बल ओर अमुता का केन्द्र हूं और 
में अपना स्वत्व चाहता हैँ । 
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पाचवा पाठ 


मनोयोग अधात्‌ अवधान का विकसना 
अपने अन्तिम पाठ सें हमने आप छोगों के ध्यान को 
इस बात की ओर आकर्षित किया है कि योगी लोग चित्त की 
एकाग्रता सिद्ध करने के लिये वहुत ही अधिक समय ओर 
अभ्यास छगाया करते हैं, और हमने अवधान और चित्त की' 
एकाग्रता के सस्वन्ध के विषय में सी कुछ कद दिया है । इस 
अध्याय में हम अवधान के विषय में और भी अधिक कहेंगे, 
क्योंकि राजयोग के अभ्यास के सम्बन्ध भें यह बहुत ही 
प्रधान विषय है, और योगी छोग अपने शिष्यों से अनुरोध 
करते हैं. कि विधिवत इसका अभ्यास करके अवधान की शक्ति 
जागृत और विकसित की जाय | अवधान आकांक्षा शक्ति का 
मुठ आधार है और एक का विकसित करना दूसरे के अभ्यास 
को सरर बनाता है । 
इस बात की व्याख्या करना कि क्‍यों हम छोग अवधान 
के बिकासत करने में इतनी प्रधानता रखते हैँ, इस पुस्तक के 
आगामी पाठों को अभी चतलछा देना है, जिसे हम इस समय 
उचित नहीं समझते हैं । इस लिये हम अपने शिष्यों से यही 
निवेदन करते हैं कि इस विषय में अभी हमारे वचनों ही का 
विश्वास कर छें कि जो कुछ हमे अवधान के विकसने की 
' अधानता के विपय में कहना है वह इस विषय के उस सम्बन्ध 
से प्रगट हीता है जो मन को किसी निश्चित ओर छगाने से 
होता है, जो पूर्ण रीति से आगे चछकर बंतलाया:जायगा । 
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इस वात को वतलछाने के लिये कि हम योगियों की किसी 
विशेष कल्पना का प्तिपादन नहीं कर रहे हैं जो कि अवबॉ- 
चीन परिचमी विज्ञान से सम्मत नहीं है, हम इस छेख में 
ऋतिपय परिचमी लेखकों और विचारशीछों के कथनों को 
उद्धृत करेंगे जो मन की इस अधान झाक्ति से सम्बन्ध रखते 
हैं, जिससे कि आपदेख सकें कि पारेचम और पूर्व दोनों इस 
मूल वात में एकमत हैं, चादे उन की व्याख्याओं अथवा अब- 
धान के जगामे से जो शक्ति आ्राप्त होती है उसके व्यवह्यारों में 
'कितला ही भेद क्‍यों न हो । 
अवधान में “अहम” इच्छा करता है कि मन किसी 
विशेष पदाथे या चस्तु में एकाप्न हों और मन्र उसके अजुसार 
उस पदार्थ या वस्तु की और बढ़ता है, अपनी सारी शक्ति को 
उसपर छगा देवा है, अ्त्येक वाशेकियों को अवगत करता हैं, 
उसके अंग अत्यंग का हाल जानता है, चाहे चेतन अथवा अचेत 
दशा में, उसके विपय में जानकरी के श्रत्येक सस्भव खंड को 
औतर और घाहर दोनो ओर से प्रहण करता है । इस महती 
शाक्ति के प्राप्त करने अथवा जगाने की ओर जितना दी जोर 
दिया जाय थोड़ा है, क्योंकि राजयोग के उचित अध्ययन के 
लिये यह चहुत ही आवश्यक है। 
इस विषय की प्रधानता दिखलाने के लिये' कल्पना 

कीजिये कि हम अवधान ही के विषय में अवधान ( मनो- 
योग ) दे रुदे हैं दो देखने सें आवेगा कि इसमें हमारी जान- 
- कारी के परे भी कितना महत्व है। जितना ही इस विषय मे 
“समय और परिश्रस रगेगा उतना ही अच्छा होगा । 
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अवधान की परिभाषा की गई है कि अवधान चेतना की 
शकाम्रता को कहते हैं, या, चेतना में धारण करने को कहते हैं 
पहली परिभाषा के उदाहरण में हम इसकी उपसा सूर्यमुखी 
काँच से दे सकते हैं. जिसमें सू्य की किरणें एकाप्र होकर 
'किसी वस्तु पर पड़ती हैं, जिसका यद्द परिणाम होता है कि 
किरणों का ताप किसी दिए हुए छोटे स्थान पर पड़ता है, 
उस ताप की प्रखरता कई शुना अधिक वढ़ जाती है जिससे 
कि गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि छकड़ी का टुकड़ा 
जलने रगता है अथवा पानी सूखने छगता है। यदि किरणें 
एकाप्र न की जाती तो वे ही किरणें और ताप एक बड़े तल में 
फैडे रहते और उनका प्रभाव और बल बहुत ही घट जाते | 
यही दशा सन की भी है। यदि इसे किसी विषय के सारे 
क्षेत्र में फैला दिया जाय तो इसका बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा 
और परिणाम वहुत निवेर्ं होगा । परन्तु यदि यह अवधान 
के सू्यसुखी काँच में होकर लगाया जायगा, और पहले एक 
भाग और फिर दूसरे भाग पर एकाम्म किया जायया तो वस्तु 
वारीकियों सहित अवगत हो जाबेगी और ऐसा परिणाम 
होगा कि जो छोंग इस भेद को नहीं जानते वे इसे करामात 
समझते लगेंगे | 

टामसन साहव ने कहा है कि ““चेतना में स्थायी रूप से 
अंकित वे ही अदुभव होते हैं जिनके ऊपर अधिक से अधिक 
अवधान छूगाया गया रहता है ।”? 
एक और लेखक ने इस विषय में लिखा है कि “समझ 


न ही 


के लिये अवधान की इतनी बड़ी आवश्यकता-है कि इसके 





विना जो भावनाएँ और भत्यक्ष बातें सन में होकर शुझूर 
करती हैं. उनका चिन्ह सात्र भी शोष रह जाता नहीं प्रतीत 
होता हैं। 

हेमिल्टन साहव ने कहा है कि “अवधान या चित्त 
एकाझइता चेतना की मत्वेक क्रिया के लिये आवश्यक है, जे 
दंष्टि की प्रत्येक क्रिया के लिये आंख की पुतालियों को संकुचित 
होना आवश्यक है । अवधान का चेतना के साथ वही सनन्‍्वन्ध 
हैँ जो आंख की पुतलियों के संकृचित होने का सम्बन्ध द्रृष्ठि 
के साथ है, अथवा अवधान का सनन्‍्व॒न्ध मन की आंख के 
साथ बच्दी है जो जुढंवीच था दुर्चीन शीशा का शारीरिक आंख 
ऊँ साथ हैं। यह मानसिक शक्ति का उच्च अंग है! 

अवध्ान दो त्रक्ार के होते हैं! पहलछा वह है जो मन ही 

भीतर किसी मानसिक चीज़ या भावना ने लगाया जाता 
है। दूसरा वह अववान है जो उन वस्तुओं पर रूगाया जाता 
लो हससे वाहर हैं। दोनों प्रकार के अवधानों में एक ही 
नियम समान रूप से रूपते हैं । 

इसी अकार अवधान के दे विभाग या भेद और भी 
ह अर्थात्‌ एक तो चह अवघान है जो किसी वात के चेतना 
से आजांने से, आकांक्षा के विना किसी सचेत प्रयत्न के, 
आप से आप आकर्षित हो जाता है | इसे अनिच्छित अचधान 
कऋहते है, क्‍योंकि अवधात और भसनोराय उस चात के चूत्दता 
आर झाकर्षेकता के कारण आहकृष्ट हुए हैं। जो अवधान 
आकाक्षा के अचत्त से अंचोग किया जाता हैं उसे ऐच्छिक अच- 
धान कहते हैं। अनिच्छित अवधघान साधारण है और इसके 
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किय्रे किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सच तो 

यह है कि इसका बहुत बड़ा भाग युवा मनुष्यों की अपेक्षा 
उनके बे और नीच जन्तुओं को अधिक सिला है। अधिकांश 
पुरुष और खियां इस दर्ज से अधिक आंगे नहीं बढ़ती । इस 
के विपरीत ऐच्छिक अवधान में प्रयत्न, अधिकांक्षा और दृढ्ता 
इत्यादि मानसिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो आधि- 
कांश मनुष्यों के परे की बात है, क्‍योंकि वें अपने अवधान 
को इस शकार प्रेरित करने की दिक्षत को उठाना नहीं चाहते । 

- णल्छिक अवधान शिप्यों और विचारशील मनुष्यों का लक्षण 
हैँ। ये छोग अपने मन को ऐसी चीजों में एकाम करते हैं जो 
तत्काछ मनोराग और झुख नहीं देतीं, ऐसा वे सीखने और 
अपने को गुणी बनाने के अभिम्राय से करते हैं । छापरवाह' 
मनुष्य एकाध क्षण से अधिक अपना अवधान न छलगावेगा, 
क्योंकि उसका अनित्छित अवधान किसी अन्य विषय पर 
आकर्षित हो जावेगा, चाहे वह अन्य विषय तुच्छ ही क्‍यों 
न हो, और ऐक्छिक अवधान छप्त हो कर भूछ जायगा। 
ऐच्छिक अवधान अभ्यास और चैये से सिद्ध होता है, परन्तु 
यह परिश्रम करके सिद्ध करने के योग्य है, क्योंकि 
सानसिक संसार में इसके विधा कोई भी सिद्धि नहीं 
प्राप्त हो सकती। 

अमनोरंजक पदार्थों में अवधान झटपद नहीं छग जाता, 
और जब तक किसी वस्तु सें मनोरंजकता न उत्पन्न की जाबे 
तब तक ऐच्छिक अवधान की एक वड़ी मात्रा की आवश्यकता 
दोती है कि मन ऐसी ,वस्तु में लगाया जाय | इसके अलावा, 
् 


| 
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यदि किसी तरह साधारण अवधान छगा भी दिया जायगा 
तो भी वह त्तव तक चंचल रहेगा जब तक वस्तु में मनोरंजक 
चॉरिवर्तेन न होगा, जिससे सन को नया आकपेण प्राप्न हो, 
अथवा जब तक वस्तु में कोई नया शुण, विशेषता आदि न 
अगठ दो । यह वात इस लिये होती है कि मन की देर तक 
ऐच्छिक अवधान को स्थिर रखने की शिक्षा नहीं दी गई दे, 
और शारीरिक मस्तिष्क भी इस कार्य में अभ्यस्त नहीं है, 
अद्यपि बह वैयपूर्दक अभ्यास करने से अभ्यस्त हो सकता है । 
जांच करनेवालों ने ऐसा पायां दे फि अवधान को 
विश्राम भी दिया जा सकता है, या तो उस ऐल्छिक अवधान 
को उस विपय से हटा कर आनिच्छित अवधान की भांति 
इधर उधर की चींजों में छगा देंन से अथवा ऐच्छिक ही 
अवधान को किसी नई वस्तु में छगाने से । कभी एक तरीका 
आधिक छाभ देया और कमी दूसरा तरीका छाभदायक होगा । 
हसने आपके ध्यान को इस बात की ओर आकार्पित 
किया है कि मनोर॑जकता से अवधान विकसता है ओर देर 
तक उस चस्तु में स्थिर रहता है, ओर इसके विपरीत अमनो- 
रंजक वस्तु या विषय अधिक मानसिक प्रयत्न और चेष्टा 
चाहता है। इसका बढ़ा अच्छा उदाहरण किसी किताब के 
पढ़ने में मिल सकता है । प्रायः अत्येक सझुष्य किसी चमकीली 
घटना पूर्ण कद्दानी के पढ़ने में अपना साय अवधान छया 
'देगा, परन्तु किसी वैज्ञानिक अन्थ के अध्ययन करने में बहुत 
'ही कम मलुष्य पूरा ऐच्छिक अवधान लगा सकेंगे | परन्ठ 
ठीक इसी स्थान पर हस आपके ध्यान को सामलझे के दूसरे 


न्ठपुक 
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पटल पर छेजाते हैं, जो इस बात का एक और उदाहरण है 
पके सचाई विशेधाभास फे मिलने से बनती है। 
जिस तरद्द मनोर॑जकता से अवधान विकासित छोता है, 
चैंस ही यह चात भी सत्य दे कि अवधान से मनोरंजकता 
विकसती है। यदि कोई मनुप्य किसी वस्तु में शेल्छिक अब- 
धान छगावे, तो उसको शीघ्र ही विदित होंगा कि थोड़े ही 
भैये से उस वस्तु भें उसे मनोरंजक बातें दिखाई देने लगेंगी। 
जो बातें पहले अच्ए थीं वे अब शीघरता से प्रगट होने छगेंगी। 
उस विपय या वस्तु के अनेक पटल और दृइय दीख पड़ने लंगेंग 
जो प्रत्येक मनोरंजक होते जावेंगे । यह सच्ची वात बरहुतों पर 
विदित नहीं है. और ऐसी है कि यदि आप इसे स्मरण रखेंगे और 
अभ्यास में इसका व्यवद्यार करेंगे तो बहुत ही अच्छा 
होगा । किसी अमनोरंजक वस्तु में मनोरंजक अंगों को खोज 
निकालिये, और वे आप प्रगट दो जायेंगे, और थोड़े दी काल 
में बह अमनोरंजक वस्तु ऐसी हो जावेगी कि जिसमें अनेक 
रूपों की मसोरंजकता पाई जावेगी ! 
ऐच्छिक अचधान विकसित आकांक्षा के लक्षणों में से 
एक है अथात्त्‌ उस सन का चिन्ह है जिसे आकांक्षा में अच्छी 
शिक्षा दी है क्योंकि आकांक्षा सदा प्रवल होती है और मस 
ही की शिक्षा दो सकती है आकांक्षा की नहीं। और दूसरी 
ओर आकांज्ञा हारा मन के शिक्षित करने का सर्वोत्तम उपाय 
यही है कि ऐच्छिक अवधान का अभ्यास किया जाय । इस 
प्रकार आप देखते हैं कि केसे यह नियम दोनों ओर काम करता 
है | कतिपय परिचसी आचार्यों ने पेसी,भी युक्ति प्रचलित की 
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है कि. ऐच्छिक अवधान ही आकांक्षा की झक्ति है, और यही 
शक्ति काफी है, क्‍योंकि यदि अवधान इढ़ता से छंगेगा और 
किसी वस्तु में स्थिर रहेगा तो शेष कार्य मन आप से आप 
करेगा | हम ऐसे आचायों से सहमत नहों हैं परन्धु उनकी 
युक्तिं का उल्लेख इस छिये कर देते. हैं कि छोंग ऐच्छिक अव- 
धान के महत्व को समझ जायें। 





अबल विकसित अवधानवालछा मनुष्य उस चधुर मनुष्य 
की अपेक्षा अधिक काये सिद्ध कर लेता है. जिसके अवधान में 
त्रुटि है। ऐच्छिकं अवधान और दृढ़ता ऐसी चीजें हैं जो 
प्रतिभा की स्थानापनन हो सकती हैं और अन्त में ्रायः उस 
से भी अधिक काम देती हैं । 


देच्छिक अवधान किसी वस्तु में मन का प्रवढ्त रीति से 
आम्रह पूर्वक रुगाना है,साथ ही साथ अन्य वस्तुओं को,जो चेतना 
में आना चाहती हैं, रोक रखना है । हेमिल्टन ने इसकी यह 
परिभाषा लिखी है कि “वह चेतना जो इच्छा पूवेक नियमा- 
हुकूछ किसी निरिचत वस्तु में छगाई जाती है ऐेच्छिक अवधाच 
कही जाती है ।” वही अन्थकार लिखता है कि “जितनी ही 
अधिक वस्तुओं पर एक साथ अवधान का. अयोग किया . 
जायगा उतनी ही अवधान की उस तीत्रता में,कमी आवेगी 
जिसके द्वारा वह अत्येक चरंतु विचारी जाती. है, इस छिये 
उन सब वस्तुओ का ज्ञान बहुत कम स्पष्ट और स्वच्छ होगा | 
जब किसी वस्तु में हमारा मनोराग उत्तेजित होता है, और 
जब हम उसके विपय में यथासाध्य पूरा ज्ञान प्राप्त किया 
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चाहते हैं तव हमें उचित है कि अन्य घातों को छोड़ कर 
केबल उसी वस्तु में अपने अवधान को पारिमित रक्‍खें ।” 

मलुष्य के मन को एक समय में केवऊ एक ही दस्तु में 
मनोयोग देने की शक्ति है, य्ञाप चह्‌ एक वस्तु से दूसरी 
चस्तु पर बड़ी ही शीघ्रता और तीत्रता से जाने की सामध्ये 
रखता है जिससे कुछ मनुष्यों का यह विश्वास है कि मन 
एक ही समय में अनेक वातों को ग्रहण कर सकता है | परन्तु 
सर्वोच्च प्रमाण पुरुष, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी, इसी युक्ति 
को ठीक समझते हैं कि सह्ुष्य एक ससय में एक ही पस्ठु पर 
अवधान दें सकता हे । 

किसी वस्तु पर एकाप्र ऐच्छिक अवधान देने से हम छोग 
उस वस्तु को केवल अत्यन्त आधिक स्पष्टता ही से नहीं देख 
और सोच सकते, किन्तु मन की ऐसी भ्रच्वात्ति है कि ऐसी 
दरशाओं में वह उन सब भिन्न २ भावनाओं को चेतना में 
उद्त कर देता है, जो हमारी स्मरण-शाक्ति में उस विषय था 
चस्तु के सम्बन्ध में होती है, और उस विषय या वस्तु के 
लगाव में अनेक वातों और जानकारियों को खड़ा कर देता 
है । और साथ ही साथ जो अवधान किसी विपय पर रूगाया 
जाता है वह उस वस्तु के सम्बन्ध में उन सब थातों को दृढ़ 
और स्पष्ट चना देता है, जिन्हें हम उस विषय के सम्बन्ध में 
उस समय सीखते है। ऐसा जान पड़ता है कि अवधान 
ऐसी नहर खोद देता है जिसमें से हो कर ज्ञान प्रदाहितत 
होता है । 

अचधान भ्रत्यक्षीकरण की ज्ञक्तियों को बहुत बढ़ा देता 
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है ओर उनके अभ्यास में वहुत वड़ी सहायता पहुँचाता है ।- 
किसी देखी या सुनी वस्तु पर अवधान देने से मनुष्य उस 
देखी या सुनी वस्तु की वारीकियों को सम्यक निर्सक्षण 
कर सकता है, ओर जहां अनवहित मन तीन वातों का ज्ञान 
प्राप्त करता हे वहां अवहित अथात सावधान मन ३१८३ या कदा- 
चित्‌ ३१८३१८३ अथांत्‌ २७ ज्ञानग्राप्त करता है। और जैसा 
कि हम ऊपर कंह आये हैं अवधान सहचार (4580०ंब#०॥) 
की शक्तियों को भी उभाड़ देता है और प्रायः अनन्त सह- 
चारी बातों का, जो हमारी स्थृति सें संचित रहती है, दरवाज़ा 
खोल देता है, और वातों की नयी २ ऐसी संहृतियां रचकर, 
जिन्हें हम कभी एकत्रित न कर सकेंगे, चेतना के क्षेत्र में ला 
देता हैं और जिस वस्तु पर हम अवधान दे रहे हैं उसको 
सम्बन्धी अनेक वातों के ज्ञान को उद्त कर देता है। इसका 
अम्राण प्रत्येक मनुष्य के असुभव में है। ऐसा मलुष्य कहां है 
जो इस वात को स्मरण न करता हो कि जब कभी वह अव- 
घान अर्थात मनोयोग देकर लिखने, चित्र बनाने, पढ़ने, इत्यादि 
के लिये बैठता है तब उसके मन के प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध 
में साथा प्रकार की वातों का ग्रवाद सा हो जाता है। अवधान 
द्वारा जितना ज्ञान आप किसी विस्तु के विषय में रखते हू 
वंह सब उदित हो जाता है. जिससे आप उसे नयी संहतियों; 
सहचारों, श्रेणियों आदि में योजना कर सकते हैं और मौलिक 
ज्ञान वना सकते हैं | गिवन साहव कहते हैं. कि “किसी नये 
विषय पर थोड़ा विचार करने के पश्चात्‌ में उस विषय. पर 
सोचना स्थगित कर देता हूं और अपने सन को उसी विषय पर 


जज 
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अवाह त अथात्‌ एकाग्र कर देता हू जिससे उस चिपय के सम्बन्ध 
में मेरा सारा सहचारी ज्ञान उद्त हो जाता ह।तव हम अपने 
कार्य में नची शक्ति और पहुता के साथ फिर छंग जाते हैं |? 
किसो विचाराधीन विषय पर मनुष्य का जितना ही 
अधिक अवधान हरूगेगा उतना ही दृढ़ अंकन उस विपय का 
डस मलुष्य के मन पर होग़ा, और फिर उस ओर ख्यारू और 
* क्ार्च दौड़ाने में उसका बड़ो हो सरलता होगी | 
अच्छी स्परति होने के लिये अवधान परम आवश्यक वस्तु 
है, आर सच तो यह है कि जब तक कुछ न कुछ अवधान न 
दिया जाय तब तक स्प्रति सम्भव ही नहीं है। स्मृति की 
प्रबलता अवधान और मनोराग की प्रवछता पर अवलम्बित 
है । और जब इस वात पर विचार किया जाता है कि आज का 
कार्य तथा सम्यक्‌ रीति से ठीक होता है जब कलह परसों 
आदि की सौखो बातों की पूरी स्मृति रहती है । तव आप को 
विदित होता है कि आज हम जितना ही अधिक अवधान 
लगाचेंगे करद उतना ही हमारा काम अधिक अच्छा द्वोगा । 
कतिपय प्रमाण योग्य पुरुषों ने कहा है कि प्रतिभा अवब- 
धान की महती शाक्तियों का परिणाम हे, अथवा कम से कस 
थे दोनों बातें साथ २ पाई जाती हैं ।..... .सर आइजक न्यूटन 
ने अपने ज्ञान प्राप्त करमे की रीति का वर्णन किया है। थे 
कहते हैं कि हम विचाराधीन विषय पर छगातार अवधान 
लगाते हैं, तव प्रतीक्षा करने छगते हैं. और क्रमशः उस विषय 
के प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय होने छगता है और वह ज्ञान स्पष्ट 
अकाश , में' घीरे २ आजाता है। निस्सन्देह यही मानसिक 
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सूय्योदय है। डाक्टर एबर कोम्चा आदि बड़े बड़े र पत्मिमी 
आचारयों की यही सम्मति है ! 
मजुध्य जितना ही अधिक अपने अवधान को जगावेगा 
उतना ही अधिक वह बुद्धि सम्बन्धी काय कर सकेगा । जैसा कि 
हम ऊपर कह आये हैं सब अकार के जीवन के बढ़े २ आद्मियों 
ने इस शक्ति को आश्रयजनक हृद ,तक जगा लिया हैं, और 
चहुत तो यद्यपि सहज रीति से फल प्राप्त करते हुए प्रतीत होते 
, परन्तु, वास्तव में वे अवधान की एकाम्र शक्ति छ्वारा प्राप्त 
करते हैं, जिससे वे किंसी विषय या श्रस्ताव के ठीक केन्द्र 
त्तक देख लेते हैं और वत्सम्बन्धी अगढी पिछली चारों ओर 
की बातों क्रो इतना शीघ्र जान छेते हैं. कि उस. मलुष्य की 
आश्रये होने लगता है जिसने उस प्रवरू शक्ति को नहीं जयाया 
है । जिन मनुष्यों ने किसी विशेष प्रकार के कामों या अन्ब- 
पणाओं में बहुत अधिक अवधान दिया है. वे उस अकार के 
कार्यों को इसी रीति से करते हुए दिखाई देते हैं मानो उनके 
और दूसरी भी दृष्टि है। अवधान प्रत्येक मानसिक शाक्ति 
तक शक्ति, -इन्द्रियां -निश्रय करनेदाली शक्ति, विइलेपण 
शाक्ति इत्यादि सभी को तेज़ कर देता है और एकाम्र अवधान 
से संव की घार पर सान चढ़ जाती है। 
अवधान की कमी से वढ़कर निर्वठ मन का और दूसरा 
कोई लक्षण नहीं है। यह निर्वेछता बीमारी के कारण था 
शारीरिक निर्वलता के मस्तिष्क तक पहुँच जाने से होती हैं 
और इस पिछली दशा में थोड़े ही काछ तक ठहस्ती है । 
'सम्भंव है. कि मानसिक विकास की कसी के कारण यह 
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निवेलता हो । जड़ भन्ुुप्यों में अचधान की भाज्ना वहुत ही 
कम होती है 

वृद्धावस्था से अवधान ही की शक्ति पहले क्ीण होने 
लगती है | कुछ असाणिक पुरुषों ने कहा है कि.बुढ़ाई के आग- 
मसल के साथ स्मृति पहले छीजत्ती है, परन्ठु यह चात ठीक 
नहीं है. क्‍योंकि इस वात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि 
वृद्ध लोग बहुत दिन पीछे की बातों की चहुत स्पष्ट स्प्रत्ि 
रखते हैं। उनकी घुदढ़ाई की बातों की स्मृति निर्येछ होती है. 
इसका यह करण है कि उनकी छीजती हुई अवधान शक्ति के 
कारण सच बातों का अंकन उनके सन पर दृढ़ और स्पष्ट 
नहीं होता, और जैसा ही अंकन होता है, बेसा ही स्मृति भी 
होती है। उनकी युवा अवस्था के अंकनों के दृद और स्पष्ट 
होने से वे सरलता से स्मरण हो जाते हैं, और बुदाई के अंकन 
निवेछू होने से वड़ी कठिनता से स्मरण में आते हैं। यदि 
उनकी स्मृत्ति में चुटि होती तो अगले और पिछले कोई भी 
अंकन स्मरण न आते । 

अब हम अवधान के महत्व का बहुत वर्णन कर गये। 
यदि आप इस महत्व को नहीं समझते तो इसका यही कारण है 
कि आपने इस पर अवधान नहीं दिया और फिर इसी विषय 
को बार २ कहने से भी आपका अवधान न छगेगा | 

अबधान का जो कुछ सहत्व अच तक कहा गया है वह 
मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा गया है, योगशास्त्र की दृष्टि से 

* तो यह और सी अधिक है। अब इसके महत्व को स्वीकार 

“करके क्‍या यह आपके लिये आवश्यक नहीं हैं कि आप तुरत 








बच्चो 
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इस झाक्ति के जगाने में ठग जायें ? हमारी राय में यह परम 
आवश्यक थात है) किसी शारीरेक अवयब या मानसिक 
शक्ति के जगाने के' लिये उसका अभ्यास ही करना सबसे 
बड़ा साधन है। अभ्यास से अवयव था दाक्ति का. ऊास होता 
हैं, तब झरीर यंत्र उस स्थान पर और अधिक सामग्री--देंद्ाणु,- 
तन्तठु बछ आदि चीजों को उास की पूर्ति करने के लिये भेजता 
है, और यह नियम हैं कि यह सामग्री आवश्यक्रता से अधिक 
पहुँचाई जाती है। इसी अधिक सामग्री के ठ्यावार उत्पन्न 
होने और बढ़ने से मांसपेशियाँ और अस्तिप्क केन्द्र बढ़ते 
हैं। उन्नद और सुदद मस्तिष्क केन्द्रों से मन को ऐसा औजार' 
मिल जाता हैँ. कि वह्‌ और भी अधिक अच्छा कार्य कर सके। 

अवधान क्रे विकसित करने में पहली वात यह सीखनी 
है कि एक समय में एक ही वात सोची या की जाय |! जो 
बात सम्मुख आधे उस पर पूरी रीति से अवधान देने, और 
फिर तब दूसरी वस्तु पर, इसी प्रकार वर्तने की आदत डालना 
सफलता की आप्ति के छिये बहुत ही अच्छा साधन हैँ, और 
इसका अभ्यास जनवधानशक्ति को जगाने और उन्नत करने के 
डिये सर्वोत्तम उपाय हैं। इसके विपरीत सफछता की दृष्टि 
से इस बात से बढ़कर और कोई द्ानिकारक चीज अब-- 
धान दाक्ति को नष्ट करनेवाढी नहीं दो सकती ॥के यह 
आदत पड़ जाय कवि गक काम को करने की चेष्टा कर रहे 
हे साथ दी दूसरी वात सोच रहे हैं। मन का सोचने वाठा- 
भोय और क्रिया' करनेवाठा भाग दोनों को साथ २ कार्य 
करना चाहियेन कि खींचातानी करनी चाहिये ! 


जलन 





|! 


राजयोग । श्र 


अनीजस 3 
स्स्च्य्स्स्म्म्स्प्प्ट्ट्प्ल्ू्ट्ू८८८८ ०. अ-->- ++स>->+-+>+लतनर+ 3355 ५ 


इसी विपय में छार्ड चेस्टरफोल्ड कहते हैं. कि “यदि 
आप गक समय में एक ही काम पर मनोयोर्ग देंगे तो 
दिन भर में भ्रत्येक काम के कर ठालने का अवसर सिर 
जाथगा, परन्तु यदि आप दो काम एक साथ करने का यत्न 
करेंगे तो वषे भर में भी आप को पूरा अवसर न मिल सकेगा ” 
सर्वोत्तम फल प्राप्त करने के लिये मनुष्य को एक समय 

में एक ही काम करने और यथासाध्य दूसरे विचारों और 
भावनाओं को बाहर ही रोक रखने का अभ्यास रखना 
चाहिये। भजुष्य को ऐसी दशा में अपने आप तथा अपने 
व्यक्तित्व को भी भूछ जाना चाहिये, क्‍योंकि भली भांति किसी 
किसी बात के सोचने में दूषित आत्माचिन्तन से बढ़े कर अन्य 
कोड हानिकारक वात नहीं हो सकती । सर्वोत्तम काये तभी 
होता है. जब मनुष्य काये में अपने को भूल जाता है और 
अपने व्यक्तित्व को उसी काये में निमग्न कर देता है। वे ही 
पुरुष या स्त्री पूरी रीति से कार्य में तत्पर हो सकते हैं. जो 
अपने व्यक्तित्व को उपस्थित काये में डुवा देते हैं। चाहे, 
अभिनयकर्ता हो, अथवा उपदेशक, वक्ता या लेखक हो | जब 
तक अपने काये में अपने को भुछा न देगा, पूरा फल प्राप्त न 
कर सकेगा । अपने सम्मुख के कार्य में अपने अवधान को 
एकाम्र चनाये रखिये और आपा अपनी चिन्ता आप कर छेगा। 
ऊपर लिखी वात के सम्बन्ध सें व्हेटडी साहब की कथा 
कही जा सकती है कि उपस्थित काये में अपने आप को भूल 
जाने का क्‍या भतिफल होता है। णक बार किसीने त्रपा 
अर्थात्‌ लछज्जाछ॒ता दूर करने का उपाय च्हेंटली साहव से 
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पूछा | साहव ने उत्तर दिया कि मनुष्य रूब्जाल इसी लिये हो 
जाता है कि वह अपने आपे का ख्याक करता रहता है और 
यह सोचता रहता है कि छोग हमारे विषय में क्‍या ख्याल 
कर रहे होंगे । उन्होंने यह उपाय वतलाया कि नवयुवक को 
केवल दूसरों ही का ख्याल करना चाहिये कि में कौन सा सुख 
“उन्हें दे सकता हूं और इस प्रकार वह अपने को भूल जायगा। 
इस उपाय ने छज्जाछुता को दूर कर दिया। उसी आचार्य ने 
कहा है कि “आश्ुवक्ता ओर छेख-वाचक को अपने विषय में 
यथासाध्य सब ख्यालों को छोड़ देने का अभ्यास रखना 
चाहिये और केचलछ अपनी वक्‍्तृता या लेख के विपय पर 
“ध्यान रखना चाहिये | इससे उनकों यह वाधा न होगी कि 
33 लोग इसे सुन कर हमारे विषय में क्या ख्याछ करते 
|| 93 

बे ही आचाये व्हेटडी साहव अवधानका अच्छा अध्ययन 
"किये हुए प्रतीत होते हैं और उसकी वारीकियों के विषय में 
अच्छा उपदेश देते हैं। नीचे लिखी,बात के पढ़ने से छाम 
हा सकता हैं और यदि मनुष्य इसे अच्छी तरह समझ जाय 
तो लाभ के सदह्दित इसका व्यवहार कर सकता है। वे कहते 
हैं कि “यह सही वात है और अदभुत भी है कि वहुत से 
मनुष्यों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी गम्भीर विषय 
_में तभी पूरा अवधान दे सकते हैं जब वे किसी अन्य वात 
में छगे हैं, जिसमें थोड़े ही, चहुत ही थोड़े अवधान को आवश्य- 
'कता होती है, जैसे सूई से काम करना, काग्रज के सफ़हों को 
काटना, या यदि ऐसा कार्य नं मि् सके तो अपनी अंगुलियों 
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ही के साथ खेलते रहना” । वह इस बात का कारण नहीं देते, 
और पहली दृष्टि में तो यह बात 'एंक समय में एक ही काम 
की भावना” की विरोधी प्रतीत होता हैँ । परन्तु पूरी जाँच से 
बविदित होगा किये छोटे २ कार्य ( जैसे सफद्दे काटना 
इत्यादि) स्वयम्‌ अनैच्छिक या स्वतःजात गतियां हैं, क्योंकि इन 
में ऐच्छिक अवधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और वे 
आप से आप होते हुए प्रतीत होते हैं। इनके कारण प्रधान 
विपय से अवधान ह॒टता नहीं परन्तु ये फाज़िक अवधान की 
जो एक ऐच्छिक काये से दूसरे में बट जाने की चेष्टा करता 
हैं, अपने में फंसाये रखते हैं । मन आदत का एक काय करता 
है तब तक अवधान दूसरे कार्य में लगा हुआ है। उदाहरण के लिये 
डस मनुष्य का ख्याल कीजिये जो कोई गम्भीर ऊेख लिखे रहा 
है । उसका अवधान तो इृढ़ता के साथ लेख के विषय में लगा हुआ 
है पर साथ ही उसका हाथ लिखने में लगा है जिसमें जाहिर 
कुछ भी अवधान छगा नहीं अतीत होता । परन्तु किसी वालक 
या ऐसे सज्षुष्य को जिसे लिखने का अभ्यास नहीं है अपने 
ख्यालों को लेख छारा अगट करने को कह्ििये तो आप पर 
विदित हो जायगा कि उसके ख्याछात के प्रवाह में इंस बात 
ज् बहुत दी वाधा पहुँच रही है कि उसे लिखने की किया में 
अधिक अवधान देना पढ़ता है। इसी प्रकार टाइप राइटिंग' 
के नये सीखने वाले के लिये किसी विपय पर तत्काल प्रबंध 
रचते जाना और साथ ही उसे टाइप करते जाना बहुत ही 
कठिन काये है, परन्तु सिद्धहस्त टाइपिस्ट अपने विचारों के 
प्रवाह और अवधान की एकाम्रता सें टाइपराइटिंग में अगुल्ियों 
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के संचालन से फोई बाधा नहीं पाता । अब दम“ख्याछू करते 
हैं कि आप इस तत्व को समझ गये होंगे । । 

अब दम अवधान के जगाने और उन्नत करने के लिय 
मानासिक अभ्यास देंगे जिससे आप इस अधान झाक्ति को 
विकसित कर सके | 

अचधान के लिये मानासिक अभ्यास 

(१) पहले किसी पारिचित वस्तु को लेकर. अपने 
सम्मुख रक्खों और उसके विपय में इतने समाचार जानने 
का यत्न करो जितने तुम्हारे लिये सम्भव द्वों। उसके आफार, 
रंग, परिमाण और अनेक विशेषताओं को, जो तुम्हारे अब- 
धान के सम्मुख उपस्थित हों, अध्ययन करो। ऐसा करने में 
उस पदार्थ को सरल से सरल भागों में ( मनसा ) कर ढाछो; 
उसका यथासाध्य विश्लेषण करो, मनसा खंड २ करा और 
उसके भागों का सविस्तर अध्ययन करों। जितने ही सरल 
और छोटे खंड विचार में छाये जायेगे, उतनी ही स्पष्टता से 
डनका सन पर अइ्ुन होगा और उतनी ही स्पष्टता से थे 
स्मरण किये जा सकेंगे। उस वस्तु को छोटे से छोटे सम्बन्ध 
में छाओ और तथ अ्रत्येक खड की जाँच करो, और जब एक 
की जाँच कर चुकों तव दूसरे खेड की जाँच में छगो और 
इसी प्रकार करते जाओ जब तक सारी वस्तु की जाँच न कर 
लो । और जब समाप्त कर चुकों तव कागज पेंसिल छेकर 
उस चस्तु की यथा साध्य सब चारीकियों को लिख डालो । 
जब ऐसा कर चुको .तव.लिखे हुए विवरण का मिलान उस 
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चस्तु से करो और देखो कि कितनी बातें का विवरण तुम्हारे 
लेख में छुट गया है : 
दूसरे दिन फिर उसी वस्तु को छो और फिर से जाँच करन 
के परचात्‌ विवरण लिख छो और तथ तुम्हें मालम होगा कि 
उसके विपय में और अधिक जनाकारी भ्राप्त द्वोगई है और 
इसके अतिरिक्त तुम्दारी दूसरी जाँच में चहुत सी नई बातें 
तुम्हें माछूम दो जायेगी । इस अभ्यास से-स्वृति और अच- 
धान दोनों सुदृढ़ होते हैं, क्योंकि दोनों चहुत घने सम्बन्धी 
हैं। स्टृति अधिकतर म्रहण किये हुए अकनों की हृढ़ता पर 
अवलम्बित है और अकन अवधान की उस सात्रा पर अब- 
छाम्वित है जो वस्तु के निरीक्षण में छगाई गई है । अभ्यास 
में अपने को थका सत डाढछो, क्‍योंकि थका हुआ अवधान 
चहुत ही निवेछ अवधान होता है। अच्छा होंगा कि इसका 
अभ्यास ऋमश:ः वढ़ाओं। जब २इस अभ्यास के करो प्रत्येक 
बार थोड़ा २ बढ़ाते जाबो | अगर चाहो तो इस अभ्यास का 
एक खेंछ वना डाछो। इससे स्थिर और क्रमशः उन्नति देख कर 
तुम बहुत प्रसन्न होगे । 
इसका अभ्यास किसी सिन्र के संग करना बहुत 
, अच्छा होगा | दोनों जन एक ही वस्तु की जांच करें और 
अपने २ अकनो को एथक्‌ प्रथऋ्‌ लिखते जायें और तब अन्त 
में अपने २ लेखों का मिलान करलें | इससे कार्य में मनोरंजन 
होगा और कुछ दिनों में तुम्हें आच्चर्य होगा कि तुम दोनों 
ने निरीक्षण शक्ति से कितनी अधिक उन्नति कर ली है, और 
यह शाक्ति अवधान की उन्नति से चढ़ी है । 
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(४ ) अब यह अभ्यास पहले ' अभ्यास का रूपान्वर 
है। ग्रह अभ्यास इस ,प्रकार का हैँ कि एक कमरे में प्रवेश 
करो और शीघ्रता से चारों ओर दृष्टि डाठझे! और फिर बाहर 
सनिकलठआओ, और जितनी वस्तुओं को देख डिया है उनकी 
सूची और विवरण लिख डालो । पहले घुम बहुत सी चस्तुओं 
को छोड़ दोगे परन्तु अभ्यास से तुम इतनी वस्तुओं का 
निरीक्षण कर सकोगे कि जिनकी संख्या और विवरण से 
बहुतें। को आइचय होगा। इस अभ्यास में भी मित्र की 

हायता मे, जैसा ऊपर वर्णन हुआ है, बढ़ा छाम होंगा। 
: ऋतसीसी जादूगर हाडिन के विपय में कहा जाता है कि उसने 
अपने रिश्तेदार के साथ इसी खेछ को खेलते २ अपनी 
अवधान और स्मरण शक्तियों को बहुत दी उन्नत और विक- 
सित कर लिया। वे दोनों किसी दूकान की खिड़की के-पास 
से दोकर शुक्षरते और शीघूता से अवधान सहित खिड़की में 
द्रांष्ट डालते थे। और तब दोनों जन एक किनारे जाकर - 
अपने २ सानसिक अंकनों का सीछान करते। पहले तो वें 
बहुत थोड़ी सी मुख्य २ वस्तुओं को स्मृति में धारणा कर सकते 
अथात्‌ उत्तका अवधान थोड़ी ही वस्तुओंका अहण कर सकता, 
परन्तु ज्यों २ अभ्यास द्वारा उनका विकास द्ोता गया त्वों २ 
उनको मारूस छुआ कि ये एक बहुत दी बड़ी संख्या की 
वस्तुओं को ननिर्रक्षण और स्मरण करने छगे | अन्त में, ऐसा 
कहा जाता है कि हूडिन किसी बड़ी दूकान की खिड़की के 


पास स शीघत्रत्ा से जाते हुए, ओर एक दृष्टि खिड़की में डाल 
कर, उस दृकान की चीजों की ऐसी सूची . और विवरण 
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बतलाने छगता था मानो प्रत्यक्ष देखता जाता है और सूची 
और विवरण देता जाता है। यद्द क्रिया इस प्रकार सम्पादित 
होती थी कि जगा हुआ और विकसित अचधान छ्वारा हूडिन 
ऐसा समर्थ हो गया कि वह्‌ अपने मानस पर खिड़की और 
उसके भीतर की वस्तुओं की प्रतिमूर्ति को अंकित कर लेता 
और तब अपने मन में अंकित पतिमूर्ति से एक २ वस्चु को 
विवरण देने रूगता । 
डिन ने अपने लड़के को अवधान उन्नत करने की शिक्षा 
डामिनों द्वारा दी । लड़का और भी आइचर्य जनक अवधान 
बाछा हो गया। 
यदि यह बात आप को अविश्वसनीय प्रतीत होती दो 
तो रूयाछ तो कीजिये कि ताश के पके खलाड़ी कैसे गड्डी के 
अल्येक: पत्ते को स्मरण 'रखते हैं और बतका सकते हैं कि 
अमुक पत्ता खेला जा चुका है या नहीं और वह कैसे २ खेला 
जा चुका है। यही हाल शतरंज के खेलाड़ियों का है। जो 
प्रत्येक चाल को बढ़े अवधान के साथ निरीक्षण करतें जाते हैं 
और खेल के खतम होने पर वहुत समय के बाद भी वर्णन कर 
सकते हैं. कि कैस २ कौन २ सा मोहरा चला गया था। इस घात 
पर भी ध्यान दीजिये कि जब एक मेम बाजार में जाती हुई 
दूसरी मेम के पास से हो कर गुजरती है और उस स्त्री परकेवल 
एक लापरवाही की सी दृष्टि डाछती आंगे बढ़ती हुई प्रतीत 
होती है तोभी ' वह उस भेस के वर्तों की प्रत्येक वारीकी का 
वर्णन कर सकती है'कि केसा २ उनका रंग था, कैसी बुनावट, 
केसी काठ, और अनुमानतः कित्तनी कीसत रही दोगी:इत्यादि। 
५ 
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साधारण मनुष्य कद्ाचित ही कुछ स्मरण कर सका होता, 
क्योंकि वह उस वच्ध पर अवधान ही न देता! परन्दु यह 
सलुध्य भी कितने अधिक अवधान से उस वस्ध को देखता 
यदि इसका रोज़गार उस पर अवलूमस्वित होता या वह किसी 
मित्र के साथ चाज़ी ल्याये द्वोवा कि देखें कौन मनुष्य कियी 
राह चलती औरत के कपड़ों की वारीकियों का निरीक्षण 
करके अधिक विस्तार से विदरण दे सकता है। आप देखदे 
हैँ कि यह सब मनोयोग और अवधान की चात है । 

इस बात को तो हम भूछ जाते हैं कि अवघान उन्नत और 
विकासित किया जा सकता है पर यह शिकायत करने के लिये 
स्चेदा अग्रसर रहते हैं कि हम स्मरण नहीं रख सकते वा 
हम चीजों की स्पृति को चहण करनते में समर्थ नहीं माहछम 
होते। थोड़े ही अभ्यास से इस विषय में आइचयेजनक 
उन्नति होगी । 

ऊपर के अभ्यास से आप की निरीक्षण और स्मरण की 
शक्तियाँ उन्नति करेंगी, परन्तु इसी उन्नति के लिये हमने इस 
अभ्यास को यहाँ नहीं दिया है। हमारा उद्देश्य सुदूरव्यापी है जो 
समय पाकर माहम होगा । हमारा अमिम्राव आप की जाकांका 
को विकासित करना है और हम जानते हैं कि अवधान आकांक्षा 
शर्किं के द्वार-पर है ।. अपनी आकांक्षा को व्यवहार करनते में 
ससथे होने के लिये. आपको अवधान को सवछ और स्पष्ट 
रीति से एकाम करना होगा । इच खेल के सचदृझ्य अभ्यासों 
के द्वारा अवधान के मानसिक - अवयव विकसित होंगे | चढ़ि 
आप चन खेले का अजुभव करते जो युवक योगी शिध्यों को 
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खेलाये जाते हैं जिससे उनकी सानसिक शक्तियों का विकास हो, 
तो आप योग के आचायों के विषय में जिन्हें आप स्वप्नदर्शी 
ख्याल किया करते हैँ, अपने मत को बदल दते । “ये योगी 
छोग और इनके शिष्यगण स्वप्नद्शी ही नहीं होते, किन्तु 
ठीक २ कर्मवीर होते हैं। इन छोगों ने मन के ऊपर अभत्ता 
आप्त कर छी है, ये मन की शक्तियों के स्वामी हैं, और उन्हें 
पेनी धार वाले ओज़ारों की भांति व्यवहार करने में समर्थ 
होते हूं, जब कि साधारण सनुष्य को यही प्रतीत होता है कि 
इसका ओऔज़ार कुन्द और भद्दा है जो केवल चीरने फाइ़ने 
का काम देता है और बारीक कारीगरी का काम नहीं बचा 
सकता । योगेयों का विश्वास है कि “अहम” को कास करने 
के लिये बहुत ही अच्छा औज़ार देना चाहिये और इसी लिये 
वे औज़ारों को तेज और वारीक बनाते में इतना समय लगाते 
हैं। नहीं, नहीं, योगी छोग स्वप्न देखनेवाल नहीं होते । इनके 
कार्येशील यातों के श्रहण को देख कर बहुत से परिचसी 
कमेवार और कार्यपट् छोण चकित हो जाते, यदि ये इनकी 
शाक्तेयां को गोर से देखते । 

इसी लिये हम आप से कहते हैं कि “चीजों के 
निरीक्षण करने का अभ्यास कीजिये! | ऊपर जो दो अभ्यास 
दिये गये हैं. वह केवछ साधारण रीति वतलाई गई है | इस 
प्रकार हजारों अभ्यास दिये जा - सकते हैँ, परन्तु उन्हें आप 
भी वेसे ही वना सकते हैं, जैसे हम बना सकते हैं | : छोटे-२ 
हिन्दू बच्चों को इस प्रकार अवधान देना सिखाया: जाता है कि 
खुली हथेली पर बहुत से रंगीन पत्थर या जवाहिरात उन्हें क्षणभर 








१३२ .... राजयोग 








दिखाकर अुद्दी बन्द कर की जाती है और तव उनसे उन पत्थरों , 
की संख्या, रंग, खासियत और अन्य वारीकियाँ पूछी जाती हैं| - 
उन बच्चों से कंहा जाता है. कि चलते हुए मुसाफिरों और उनके 
सामान को दूर से देख लें और फिर उनका वर्णन करें, बसे ही 
अपनी यात्राओं में सकानों को देख कऋर उन्तका वर्णन करें। इसी 
अकार नित्यप्रति की हज़ारों वातें हैं । इसका परिणाम आख्चर्य- 
जनक होता है। इस अकार वे चेला या शिष्य बनायें जाते हैं 
और उत्तका मस्तिष्क पूरा विकसित और मन भी भांति 
आकांक्षा का वशवर्ती बन जाता है और उनकी मानसिक 
शक्तियां ऐसी जग जाती हैं कि क्षण भर में वे जितनी बातों 
को देख और ग्रहण कर छेते हैं उतनी चातें साधारण भनुष्य 
एक पखदबारे में भी नहीं ग्रहण कर सकते । यह बात सत्य है 
कि दे इन शक्तियों को अपने रोजगार और अन्य कर्मशीरू 
. कार्यों में नहीं लगाते, परन्तु उन्हें वे यूढ बातों के अध्ययन में 
व्यवहार करते हैं जो उन बातों से परे की हैं, जिन्हें पत्मिमी' 
. भजुष्य जीवन के फल और उद्देश्य समझते हैं । परन्तु स्मरण 
रखिये कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों सभ्यताएँ एक दूसरेसे 
मिन्न हैं, भिन्न २ आदशों की अनुवर्तिती हैं, भिन्न २ आर्थिक 
दशाओंवाली हैं--सानों मिन्न २ संसारों की वस्तुएँ हैं । परन्तु 
यह सब रूचि और आदशों का सासका है। कार्यशील जीवन 
की शक्तियाँ चेले में भी होती हैं, यदि वह उनका सांसारिक 
कायों में व्यवहार करे। परन्तु स्मरण रखिये कि हिन्दुओं के 
सब बंजे चेले नहीं होते और न सच पश्चिमी ही मनुष्य व्या- 
पांर के नेता एडिसन की भांति होते हैं! 
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संत्र। ,- 

मैं अपने अवधान को मानसिक शक्तियों के विकसाने के 

“लिये व्यवद्दार कर रहा हूं जिससे “अहम्‌ ” को पक्का जीजार 
५ 6 मिले च्र्ड 

कार्य करने के लिये मिले । मन “मेरा” औज़ार है. और में 

9 5 ." 5 हि. 
उसे ऐसे सामथ्य की दशा में छा रहा हैँ कि जिससे पूरा काम 

० न शा 

हो सके । 


् 


छठवों पाठ । 
प्रत्यच्चीकरण का विकसाना । 


मनुष्य बाहरी संसार का ज्ञान अपनी इन्द्रियों द्वारा प्राप्त 
करता है और इसी लिये हम में से बहुत से मलुष्य ऐसा 
समझा करते हैं मानों इन्द्रियां दी बाहरी जगत की छहदरों को 
भन के पास जाँच के लिये पहुँचानेदाछी वस्तु के स्थान पर 
स्वयम्‌ छान को देनेवाली हैं। हम इस विषय का अधिक 
सबिस्तर वर्णन आगे चल कर इसी पाठ में देवेंगे । इस समय 
हम आपके मन पर केवल इसी बात को आंकित किया चाहते 
हैं कि प्रत्यक्ष करमेवाछा मन द्वोता है, न कि इन्द्रियाँ और 
इस लिये अत्यक्षीकरण का विकास मन का विकाझ है! 

योगी छोंग अपने शिष्यों को प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों 
, को जगाने के लिये बढ़े कठिन २ अभ्यासों में छगाते हैं । 
घहुतों को यह इन्द्रियों का विकाश प्रतीत होगा, जो इस दृष्टि 
से अनुचित जान पड़ेगा कि थोगी छोंग तो इन्द्रियों के वश- 
वर्ती होने को मूर्खता वत्लाते हैं । परन्तु इस सब में कोई 
विरोधी नहीं है, क्योंकि योगी छोग यद्यपि ऐन्द्रिय-भोग-जीवन 
को सू्खता बताते हैं और अपने जीवन व्यवद्दार से अपने 
उपदेश फो सत्यश्रगट कर देते हैं परन्तु तो भी वे उन अभ्यासों 
को अच्छा समझते हैं. जिनके द्वारा मन तीम्र और अपने 
कार्यों में सुप्ध दोता है । 
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वे एक ओर तो तीन्न प्रद्यक्षीकरण की शक्ति रखने और 
दूसरी ओर इन्द्रियों के दास बनते में वड़ा अन्तर देखते हैं । 
उदाहरण के लिये, ऐसे मनुष्य में कया ख्याल किया जायगा 
जो तीत्र दृष्टि प्राप्त करने में यह आपत्ति करे कि त्तान्न दृष्टि से 
जब यह सुन्दर वस्तुओं को देखेगा तो वह उच्च बातों को छोड़ 
कर इसी सौन्दये सें फैंस जायगा । ऐसी भावना की मूखेता 
को समझने के लिये मनुष्य को इसके तारिक परिणाम पर 
हइृष्टि डालनी चाहिये जो यद्द होगा कि यदि मनुष्य अपनी सब 
इन्द्रियों को नष्ट कर देता त्तों चह वहुत ही अच्छा रहता । 
सक क्षण भी विचार करने से ऐेसी भावना की मूखता और 
ठुएता प्रश्मेक मनुष्य को विदित होजावेगी | * 

थोगियों की युक्ति और उनके उपदेशों की सूछसेत्र, मान- 
सिक शक्तियों के विकास के सम्बन्ध में, “पभुता” शब्द में है। 
योग विद्या का शिष्य इस पशुता को दो रीतियों से प्राप्त करता 
हैं। पहली रीति तो यह है कि सब भावनाओं, आखेशों, 
ऐन्द्रिय झंसनों इत्यादि को “अहम ” की अज्ञुता अथवा आओ: 
कांश्षा के अधीन रचक्खे । इस प्रकार “अहम” के शासन को 
शक्तियों और सनोविकासों पर स्थापित करने से अश्जुता आ्ाप्त 
होती है | दूसरा चरण या तरीका यह है. कि जब एक वार 
प्रसुता अच्छो तरह स्थापित हो जाय तब योगी मानसिक 
ओजारों- को विकसित और पूरा करने रंगे जिससे उन 
ओऔजारों से अच्छा काम और फल प्राप्त कर सके । इस प्रकार 
योगी अपने राज्य को बढ़ाता है. और सुबिस्तृत देश का मु 
होता 
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यदि कोई महुष्य छान प्राप्त करना चाहे-तो- उसके लिये, 
आवश्यक है कि धह अपने अधीनस्थ मानसिक साधनों और 
औज़ारों से अधिक से अधिक काम के और फिर इन साधनों 
और औज़ारों को तेज और परिप्कृत घनाये रखे, उन पर 
शान बनाये रहे । ्रत्यक्षीकरण की शक्तियों के विकाश से बढ़ा 
छाभ ही नहीं होता, किन्तु इससे सारे सन की शिक्षा दोती 
जो अभ्यास द्वारा सन के शासन और शिक्षण से उत्पन्न होती 
है । पिछले पाठ में हमने ऐसे कुछ साधन बतढाये हैं. जिन 
से थे शक्तियां बहुत कुछ उन्नत हो जायें और इनकी काये 
पढुता वढ़ जाय । इस पाठ में हम ऐसे उपाय बचढावेंगे जिन 
से भत्यक्षीकरण की श्ञाक्तियों की शिक्षा मिले | हमारा विदवास . 
है कि इस उपाय की सरछृता के कारण दमारे क्षिष्य इससे 
सन न फेर छेवेंगे। यदि थे जान जाते कि इस विकास का 
क्‍या फछ होगा तो ने बड़ी प्रसन्नता से इस विषय के हमारे 
उपदेशों का अमुसरण फरते | इन बातों और अभ्यासों में 
प्रत्येक का यही उद्देश्य है कि सन पुष्ठ और बलवान हो और 
चल की श्राप्ति तथा शक्तियों का विकास दो | राजयोग के छिये 
कोई अन्य सुढुम सारे नहीं है। शिष्य को साधन करना पड़ेया, . 
परन्तु सिद्धिरूपी पहाड़ी पर की चढ़ाई का बहुत बड़ा श्रत्ति- 
फल प्राप्त होगा । 

ऊपर की बातें के रूयाल से आइये इन्द्रियों के प्रश्न की 
जाँच करें। इन्हीं इन्द्रियों के ढारों से मत॒ुष्य बाहरी जगत का 
सारा ज्ञान भराप्त करता है । यदि वह इन हारों को आधा ही 
खुला रक्‍्ज़े या वहाँ बहुत से विष्न ओर रुकावर्टे उपास्थत 
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कर दे, तो उसे वाहर से बहुत ही कम सस्वबांद मिलेंगे | परन्तु 
यादि वह अपने द्वारों को निवोाध और साफ बनाये रहेगा तो 
उसे पूरे सम्वाद सिलेंगे । 

यदि कोई मलुष्य बिना इन्द्रियों के उत्पन्न होता तो चाहे 
उसका मन केसा अच्छा होता, पर उसे विवश हो कर पौधों 
की भांति का स्वप्नशीरऊ जीवन विताना पढ़ता जिसमें चतना 
का अभाव हीसा रहता । मन प्रथ्वी में के उस बीज के ससान 
रहता जो किसी कारण से जमने से वंचित है । 

कोई महाशय आपत्ति कर सकते हैं कि उच्च से उच्च 
भावनाएँ तो हमें इन्द्रियों द्वारा नहीं प्राप्त होती, परन्तु इसका 
उत्तर यह है कि शन्द्रियों छारा प्राप्त विषय “कच्चे माल” हैं । जिन 
पर मन काये करता है और उन सुन्दर २ विचारों को उत्पन्न 
करता है, जिन्हें वह ऊंची से ऊंची कक्षा सें कर सकता हैं । 
जैसे शरीर अपनी पुष्टि के लिये खाये हुए भोजन पर अवछ- . 
स्वत रहता है, बैसे ही मन अपनी व्राद्ध और उन्नति के लिये 
विश्व से प्राप्त अकनों अर्थात्‌ शंसनों पर अवरूम्बित रहता. हैं, 
और ये अकन अधिकतर इन्द्रियों ही द्वारा प्राप्त होते हैं । अब 
यह शंका हो सकती है कि हम लोग बहुत सी ऐसी जातों को 
जानते हैं जिन्हें हमने अपनी इन्द्रियों द्वारा नहीं अहण किया 

है। परन्तु क्‍या जंका करनेवाला उन अकनों को भी इसी 

अणी में गिनता है जिन्हें उसने पूथे जन्म सें प्राप्त किया था, 
और जो उसके प्रचत्ति सानस अथवा जीवनस्टृति में ओकित 
हो गये हैं ? यह बात सत्य है कि इन प्रगट इन्द्रियों के अति- 
रिक्त और भी उच्च झन्द्रियोँ हैं, परन्तु अ्क्रति आज्ञा देती है कि 





श्श्८ राजयोग । 











कि पहले चाची कक्षा के पाठों को सीख छो तव॑ ऊँची कक्षा के ' 
हिये यत्न करो । 

इस बात को मत भूछो कि जो कुछ हम जानते हैं सव 
के सीखने के लिये हमने पहले यत्न किया है। ऐसी कोई 
बात नहीं हैं जो काहिर आर जी चुरानेवाके मद्भप्य को आप 
से आप आजाती हो | जो छुछ हम जानते हें वह हमारे प्र ' 
अनुभव का संचित योग फल है 

इस प्रकार आप देखते हैँ कि योगी की यह भावना कि 
मनुष्य को मन के सब भागों को उन्नत और विकसित 
करना चाहिये नितान्त सत्य है, यदि आप जाँचने का परि- 
श्रस डठाबेंगे । मनुष्य देखता हैं और जानता केवल बहुत दी 
थोड़ा है कि हमारे चारो ओर क्या दो रदा है। उसकी परि- 
मितियाँ बहुत हैं | उसकी दृष्टि शक्ति अकाश की बहुत कम 
लहरों की सूचना देती हैं और इस कक्षा के नीचे और ऊपर 
अनन्त रूहरें हैं जो मजुप्य को अज्ञात हैं। यही बात श्रवण 
शक्ति के विषय में भी सत्य है क्‍योंकि अपेक्षत: बहुत ही कम. 
शाब्दिक लहरें मनुष्य के मन तक पहुँचती है, यहां तक कि 
बाजे २ पश्ञु भी अजुष्य की अपेक्षा अधिक सुनते हैं । 

यदि किसी मनुष्य के पास केवल एक ही इन्द्रिय-होती 
तो उसे वाह्य जगत की केवल केन्द्रीय भावना होती | यदि 
दूसरी इन्द्रिय और बढ़ जाती तो उसका ज्ञान दूना हो जावा। 
और इसी प्रकार क्रमशः समझिये। बढ़े हुए ऐन्द्रीय ज्ञान 
आऔर विकास के नध्य सम्बन्ध का सर्वोत्तम प्रमाण जन्तुओं के 
रूप के विकोसः के अध्ययन में पाया जाता है। जीवन की 
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प्रारम्भिक दशा में देह को केवऊ स्पर्दीन्द्रिय सात्र थी सो भी 
बहुत ही निर्बेछ और अत्यन्त निबेछ रसना इन्द्रिय थी। वच 
आणेन्द्रिय का विक्रास हुआ फिर श्रवण तब इृष्टि का वि- 
कास हुआ, प्रत्येक विकास जीवन के सोपान में उन्नति की 
एक पृथक कक्षा था, क्‍योंकि जीवन के उन्नति करते हुए रूपों 
को क्रमशः नयी और नयी दुनिया खुलती गई। और जब 
ममुष्य मयी इन्द्रियों छा विकास करेगा, और यह बात मानव- 
जाति के आगे है, तथ वह और भी अधिक क्षानवान और 
वड़ा जीव हो जायगा | ॥॒ 
' बहुत दिन हुए कि कारपेंटर साहब ने ऐसी भावना की 

घोषणा की थी जो कि योगियों की नयी इन्द्रियों के विकास 
की शिक्षा से अभिज्ञ मलुष्यों को याद होगी। उन्होंने कहा 
था कि“यह असम्भव वात नहीं है कि मूतते वस्तुओं में ऐसी 
भी विश्येपताएँ हैं. जिन्हें हमारी वर्तेमान इन्द्रियोँ नहीं ग्रहण 
कर सकती और जिन्हें दूसरे नये जीव वैसे ही प्रत्यक्ष कर 
सके जैसे हम प्रकाश, शब्द इत्यादि को प्रत्यक्ष करते हैं । 

केबल यहां ही तक नहीं, किन्तु मजुष्य अपनी ज्ञानशक्तियों 
- और अनुभव झक्तियों को बहुत वढ़ा सकता है। यदि वह अपनी 
बतेमान ही इन्द्रियों को और ऊंचे दर्जे तक विकासित कर दे 
और उन्हें निरचेष्ट कर के शक्तिहीन न हो जाने दे । इसी 
अभिप्नाय से यह पाठ छिखा गया है। 

सन बाह्य संसार के अकनों अर्थात्‌ शंसनों को मस्तिष्क 
और इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता है । ज्ञानेन्द्रियां सन की औजार 
हैं और बैसे ही मस्तिष्क और सारी नाड़ी सम्प्रदाय भी मन- 
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का औजार है। नाड़ी सम्प्रद्यय और मस्तिष्क के द्वारा मन 
ज्ञानेन्द्रियों का व्यवहार करता है जिससे वह वाह्य बखुओं 
का ज्ञान प्राप्त कर सके । 

ऐसा प्रायः कहा जाता हैं कि झन्द्रियों पांच प्रकार की 
हैँ अथात चल्लु, श्रवण, ब्राण, स्पा रू और रसना । योगी लोग 
सिखाते हूँ कि उच्च इन्द्रियाँ भी हैं जो अधिकांश मनुष्यों मं 
अविकसित या अटप विकासित हैं परन्तु जिनके विकास को 
ओर मानव जाति आगे चढ़ रही है। परन्तु इस पाठ में 
इन गुप्त शन्द्रियों के विषय भें कुछ न कहेंगे क्योंकि ये इस 
विषय के अन्य पटल से सम्बन्ध रखती हैं । ऊपर लिखी हुई 
पाँच इन्द्रियों के आतिर्क्ति और भी इन्द्रियों के चिन्ह पाये 
जाते हैं, ऐसा शरीर-विज्ञानी और मनोविशज्ञानी कहते हैँ। 
उदाहरण के लिये बह इन्द्रिय जिसके द्वारा भीतरी अवयब 
अपना अस्तित्व और अपनी दशा प्रगट करते हैं। मांस पेशियों 
का सम्भ्रदाय किसी इन्द्रिय ही द्वारा, जो स्पश्य नहीं है, पर्यापि 
स्पश ही से मिलती जुलती है, मन को सम्वेदना पहुँचाता हैं। 
अूख प्यास का बोध हसे किसी वे-नास की इन्द्रिय द्वारा हंताह। 

बर्न्स्दीन साहब ने पांच प्रधान इन्द्रियों और ऊपर छिंसी 
बेनाम की इन्द्िय में इस अकार भेद बतलाया है कि इम 
बेनाम की इन्द्रिय की संवेदनाओं और पांचों ज्ञालेन्द्रियों की 
संदेदनाओं में यह अन्तर हैं कि पिछछठी संचेदनाओं आरा 
हम उन वस्तुओं और घठनाओं का ज्ञान प्हण करते हू जा 
चाह्य जगत से सम्बन्ध रखती हैं और पहली संवेदनाओं दवा 
“हस अपने ही शरीर की दश्शा का ज्ञान आप्त करते हैँ ।? ' 
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५. संवेदना या झंसने वह भीतरी मानसिक भावना है जो 
उस बाहरी वस्तु या बात से उत्पन्न होती है।.जो ज्ञानेन्द्रिय, 
नाड़ियों ओर मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और इस प्रकार 
मन को उस बाहरी वस्तु या बात से सचेतन कर देती है । 
ज्ञानांकनों के प्रत्येक मार्ग के लिये एक इन्द्रिय, या कई 
झन्द्रियां हैं, जो उसके द्रव्य को, एक बिश्वेष प्रकार को लहरों 
झरा, जिनसे अंकन ग्रहण किया जाता है, उत्तेजित करने में 
विज्येप रूप से उपयुक्त हैं। आंखें वहुत ही चतुराई से बनाई 
गई हैं कि ज्योति की छहरों को अहण कर सके। शब्द की 
लूदरं उन पर कोई असंर नहीं पहुँचातीं। इसी प्रकार कान 
की नाजुक कारीगरी केवल शब्द की लहरों को अहण करतीं 
है, प्रकाश की लहरें उस पर कोई अंकन नहीं पहुँचा सकतीं । 
प्रत्यक जाति के शंसन वहुत ही भिन्न होते हैं, और अत्येक 
जाति के शंसनां को अहण करने की इन्द्रियां और नाड़ियां 
अपने ही कार्य के ठीक अनुकूछ यनाई गए हैं। ज्ञानेन्द्रियां 
अपने नाड़ी सम्प्रदायों के सहित उस वारीक औज़ार की 
समता से हैं. जिसे सन ने अपने व्यवद्यार के लिये वनाया हो 
कि जिससे बाहरी संसार से ज्ञान ग्राप्त कर सके और उसकी 
जाँच कर सके । 
हम इन्द्रियों को क्रियाओं के इतने अभ्यस्त होगये हैं कि 
हम उन्हें एक साधारण वात समझे हुए हें और उन्हें वंह 
नाजुक और अद्सुत ओज़ार नहीं समझते जिसे मन ने अपने 
व्यवहार के ढिये सोचा ओर बनाया हैं. यदि हम जीव को 
इन औज़ारों का सोचने ओर गदनेवाला समझें तब हम अपने 
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जीवन के साथ इनके सश्चे सम्बन्ध को समझ सकते हैं ओर 
तब इसी के अल्भसार हम इन्हें औधिक आदर और सम्भनि 
' के साथ व्यवद्धार कर सकते है | ». 
हम छोंग ऐसा समझने के आदी हो गये-हें कि जितती 
संवेदनाओं का हमारा मन श्राप्त करता है. उन सवबों के- हम 
जानकार हैं। परन्ठु यह बात सचाई से बहुत दूर है । मन 
का अचेतन भाग उस चेतन भाग की अपेक्षा चहुत द्वी बड़ा 
है जिससे हम उस समय ख्याछ करते हैं जब कहते हैं कि 
“हमारा मन? । आगे के पाठों में हम इसी अदूभृत “भाग का 
विचार करेंगे और जांचेंगे कि उसमें क्‍या है। टेन साहब ने 
बहुत द्वी अच्छा कहा हैकि हम ठोगों के भीतर अंनन्त विस्तार 
की आन्तरिक प्रक्रिया जारी है, उसके फेवलछ प्रतिफल-ही 
हमारे ज्ञान में आते हैं, और हमारे ज्ञान में समष्टि रूप से 
आते हैं. और तत्वों के विषय में और उनके तत्वों में, चेतना' 
उन तक नहीं पहुंचती | वे शंसनों अथांत मनोवेदनाओं से 
वही सम्वन्ध रखते हैं. जो अणु और उनके मी आरम्भिक अथु 
शरीर के साथ सम्वन्ध रखते हैं | हम छोग़ इधर उघर कभीरे 
उन अस्पष्ट और अनन्त सृष्टियों की झांकी मात्र पा जाते है 
जो हसारी मनोवेदनाओं के अन्ततेल में विस्तृत हैं । ये मिश्रित 
और पूर्ण हुआ करती हैँ. । उनके तत्वों की चेतना में आने के 
लिये आवश्यक. है कि थे एक में संयुक्त दोकर कुछ निश्वित 
परिमिति में .आवें और कुछ' निश्चित समय तक - स्थित रहें, 
क्योंकि यदि -समूह इस परिमिति में: नहीं आदा, -और इतने 
सम्रय तक ,नहीं ठद्ृरता तब हम परिवर्तनःका ज्ञान नहीं प्राप्त 
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कर संकंते । तिसे पर भी, यद्यपि वह हमारे ज्ञान में नहीं 
आता तथापि वह वर्तमान अवश्य है!” 
परन्तु हम इस विषय के इस मनोरधू्जक से भी अधिक 
ऊँचे बिपय के विचार को अभी स्थगित्त रक्खेंगे जब तक हम 
अंविष्य.के किसी पाठ में सन की उन भूमिकाओं का वर्णन न 
करेंगे जो चेतना के नीचे और उपर हैं। और इस वर्णन को 
इसमें से वहुत से छोग अत्यन्त आश्वग्येजनक भी पावेंगे । 
इस समय तो हम उसी मार्ग का विचार करेंगे जिसके 
डाए ज्ञान और विचार की सामग्नी हमारे मन तक पहुंचती 
है। क्योंकि ये वोध के अंकन, जो चाहर से हमारे पास आते 
हैं, वास्तव में सामग्री ही है, जिन पर सन्त क्रिया करता है 
जिससे चह पदार्थ बने जिसे विचार कहते हैं। . 
, इस सामग्री को हम इन्द्रियों के मार्ग से प्राप्त करते हैं 
और तव इसे उस अद्भुत भण्डार में संचय करते हैं जिसे 
स्मृति कहा जाता है, जहां से हम समय ० पर सामग्री छेकर 
विचाररूपी वस्तु रच डालते हूँ । रचयिता की चातुरी उसकी 
शिक्षा और उस योग्यता पर अचलम्वित है जिससे घह उचित 
सामझी को चुन और एकत्र कर सकती हैं । और अच्छी 
सामग्री को प्राप्त और संचय करना काये का झुख्य अंग है। 
ऐसा मन जिसमें अकनों ओर अलुभवों की संचित 
सामग्री नहीं है, उस कारखाने के समान है जिसमें सासभी 
ही का अभाव है । वहां की कलों को काम करने के लिये कोई 
वस्तु ही नहीं है इस लिये कलें बेकार पड़ी हुई रहती हैं ।' 
इस विषय पर थोड़ा द्वी ध्यान देने से विद्त हो जायगरा 


॥। 
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कि इन्द्रियों को जितना ही अधिक अभ्यास और शिक्षा दी 
जायगी, उतनी ही अधिक मानसिक झक्ति और योग्यता 
देंगी । हम अपने मानसिक भंडार को जितना ही अधिक 
सानत्रियों से भरेंगे जिनसे विचार तन सके उतने ही सच्छे 
और अधिक सामान ( विचार ) चन सकेंगे। 

इस लिये हम उचित है कि हम अपने मन की काहिल 
और सुस्त अवस्था से जग जाये और अपनी ज्ञानेन्द्रियों और 
उनकी सहचारिणी शाक्तियों के जयाने में लग जायें, क्योंकि 
ऐसा करने से हम विचार और ज्ञान के लिये अपनी योग्यता 
चद़ाचेंगे । 

अभ्यास बतछाने के पहले ओड़ा २ वर्णन इन्द्रियों और 
इनकी विशेषताओं का कर देना अच्छा होगा । 

सब से आराम्मिक और सरल इन्द्रिय स्पर्शन्द्रय है। 
जीवन के नीच रूप, उच्च इन्द्रियों के जगाने के बहुत पहले से 
इस स्पश्मन्द्रिय को धारण किये जाते हैं । इस इन्द्रिय के बिना 
बे अपने भोजन को न पा सकते और न बाहरी अकनों को 
जान सकते । जीवन की आदि अवस्था में शरीर के सभी 
अवचव स्पर्शन्द्रिय का काम देते थे, यद्यपि सव उच्च रूपों में 
अरह इन्द्रिय अब स्थान विशेष में परिमित हो गई है क्‍योंकि शरीर 
के कतिपय साग अन्य भागों की अपेक्षा अधिक स्पशेज्ञानशील 
दोते हैं। -स्पदन्द्रिय का स्थान चमड़ा है और उसकी नाड्ियाँ 
चमड़े के सारे विस्तार भर फैली रहती हैं । हाथ, विशेष करके 
अग्ुलियां, और उनके छोर इस इझन्द्रेय के अधान अग हैं। 

स्पशे की चीजता शर्सर-के मित्न २ अयों में मिश्र २ हुआ 
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'करती है । तजरुवे से देखा गया है कि परकार की दोनों नोकों 
को यदि जिहा के छोर पर छुलाया जाय तो वहाँ नोकों के 
बींच के बहुत कम फासले का बोध अंकित हो जायगा | जिहा 
के छोर पर जिस' फासले पर एक बिन्दु से दो बिन्दु का 
अकन प्रथक्‌ बोध होता है उस फासले को एक लाइन कहते हैं। 
इसी लाइन को यदि प्रतिसान साना जाय तो हाथ की मध्यसा 
उंगली की हथेली वाले तल पर दो छाइनें अकित होती हैं, 
होठों के तछपर चार छाइनें, पीठ के चर्स पर तंथा भुजा और 
जांघ के मध्य भाग पर ४० छाइनों का अकन होता है । भिन्न 
मिन्न भनुष्यों के साथ स्पर्ी-ज्ञानशीलता की मात्रा भिन्न २ 
हुआ करती है । किसी' मंनुष्य की अगुलियों में तीम्र स्पशे- 
क्लानशक्ति होती है और किसीको बहुत दी कम होती है। 
इसी प्रकार तौछ'ज्ञान के बोध में भी सिन्न २ मनुष्यों 
की भिन्न २ शक्ति हुआ करती हैं--चीजों की तौछ के अन्तर 
को पहचानने में सनुष्यों की भिन्न २ शाक्ति होती है । किसी २ 
मलुष्य को तो तौर की बहुत थोड़ी मात्रा के फर्क का भी ज्ञान 
दो जाता है। वहुत से लोग सर्दी गर्सी के बहुत वारीक अन्तर, 
को भी स्पश हारा जांन जाते हैं। 
स्पर्शन्द्रिय और उसके विकास से मनुष्य को बहुत ज्ञान 
प्राप्त होता है। इस इन्द्रिय- के ज्ञान की मात्रा और तीत्रता. में 
मनुष्य और जन्तुओं से बहुत वढ़-जाता है । किसी पशु की 
व्राण, रसन, श्रवण और दृष्टि की इन्द्रियां मनुष्य. की अपेक्षा 
अधिके प्रवल हो सकेती हैं,.परन्तु स्पर्शन्द्रिय तो मनुष्य से 
बहुत ही नीची होती है। ' एनेग्जेगोरास. ने कहा है कि यदि 
१० 
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०... 


'पञ्ुओं को हाथ भर अंगुलियां द्ोती तो वे मलुध्य की भांति 


हर ३ 


के दो जाते । 

स्पश्ट इन्द्रिय. के विकास करते में शिष्य को स्मरण रखना 
>वाहिये कि अवधान ही सफलता का मूल कारण है। किसी 
इन्द्रिय के विषय भे क्‍यों न हो, जितनी ही अवधान की मात्रा 
अधिक होगी उतना ही अधिक इन्द्रिय का विकास होगा। 
जब किसी इन्द्रिय विशेष पर अवधान एकाम किया जाता है 
तो वह इन्द्रिय अधिक बोधम्राह्दी और तीत्र हो जाती है। 
और अवधान के साथ २ बार २ अभ्यास करने से तो इन्द्रिया 
आम्रयजनक उन्नति करती है। इसके विपरीत यदि अवधान 
क्रहीं अन्यन्न लगा हो तो स्पर्दोन्द्रिय अधिकांश या कुछ दवकर 
बेकार सी रहती हैं। इस बात के प्रमाण में शिष्य फो यह 
स्मरण करना चाहिये कि मन को किसी भावना या विचार में 
छगा देंने से मनुष्य असह्य पीड़ा के सहने में मी समर्थ ही 
सके हैं । वाइल्ड साहब ने कट्दा है कि “जिस शहीद का अब- 
शान इन्द्रियों से हटकर किसी अन्य विषय में छग गया है, 
-द्द पीड़ाओं को केवछ सद्दन ही नहीं कर सकता परन्तु उन्हें 
बुझा भी सकता है। अमेरिकाके आदिम निवासियों का मांस 
जब इकड़े २ करके काटा जाता था तब वे उस ीड़ा-कों 
अपने रुत्यु की गीत में भुलवा देते थे और गुलाम छोग अपने 
ऊपर के ज्त्याचारों पर क्रोध के आवेश में आकर चाह्ुक की 
सार को- सहन कर छेते थे |”? 

उन भल्ुष्यों की, जिनकी जीविका में स्पशशेन्द्रिय की 
सीघता, ,अत्यन्त आवश्यक. है,, स्पर्शेन्द्रिय का. आश्चर्यजनक 
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पवेकास पाया जाता है । खुदाऊ कास करनेवाला अपनी अँगु- 
लियों को सख्ते पर फेर्ता है और छोटा से छोटी ग्रलती को 
भी पकड़ लेता है | फपड़ों का व्यापार करने बाछा मलुष्य 
स्पश द्वारा कपड़े की सूक्ष्म से सूक्ष्म वारीकी को भी पहचान 
जाता है। ऊन को प्रथक्‌ करने वाले भी रेपशे की बहुत-चड़ी 
शक्ति रखते हैं । अंधे छोग अपने अंधेपन की च्ुटिको स्पर्शीन्द्रिय 
का विकाश करके वहुत कुछ पूरा कर छेते हैं। ऐसे मामले भी 
जाने गये हैं जहां अन्धों ने स्पशॉन्द्रिय द्वारा रंथ को पहचाच 
लिया है । 
रसलेन्द्रिय स्पर्शन्द्रिय से बहुत घना सम्बन्ध रखती है। 
सच तो यों है कि छुछ प्माण्य पुरुषों ने रसनेन्द्रिय को शरीर 
के किसी २ भाग में विशेष' करके जिहा में अत्यन्त विकसी 
हुई स्परीन्द्रिय साना है। यह स्मरण होगा कि जिच्ह में चहुत 
ही ऊँच दर्ज की स्पशीक्षानशक्ति होती हैँ और उसी में रसना 
शाक्ति भी पूरी २ विकसित पाई जाती है । रसन और स्परश 
दोनों दशाओं में झब्द्रिय और उसके विषय को एक में रंग 
जाना चाहिये, यह वात भाण, श्रवण और दृष्टि के लिये आव- 
शयक नहीं | इस बात को भी स्मरण रखना चाहिये कि घाण, 
श्रवण और: दृष्टि के लिये विशेष नाड़ियां हैं; और रसनेन्द्रिय 
की वेही नाडियां हैं जो स्पशे इन्द्रिय की हैं। यह बात सल*है 
कि रसनशाक्ति शरीर के बहुत ही छोटे भाग में परिमित है और 
स्पशेशाक्ति सारे शरीर में फैली है। परन्तु इससे. यही प्रगट 
होता है कि खास मुकाम पर खास विकास हुआ है। रसन 
शाक्ति लार. इत्यादि द्रवों फी उपस्थितिं पर भी बडुत कुछ अब- 
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छाम्बित है, और वेही.पढार्थ रसनेन्द्रिय द्वारा जाने जा सकते 
हैं जो द्रव में घुछ जा सकते हैं । 

शरीर-विज्ञानी ठोग कद्दते हैँ कि किसी २ भल्ृष्य की 
रसना इतनी तीत्र होती हे कि.द्स छाख भाग में मिश्रित एक 

भाग कुचिछा को भी पहचान जाती है । कुछ ऐसे भी रोजगार 

जैसे मदिया चखनेवालों और चाय चखनेवाढों इत्यादि के हैं 
जिसके अलुयायी रसने की विश्वासातीत शक्ति प्रगट कर देते हैं। 

ध्राणेम्द्रिय रसनेन्द्रिय से वहुत घना सम्बन्ध रखती है 
और अकसर उसी के साथ २ काये करती है, क्योंकि मुँह में 
पड़े हुए पदार्थ के छोटे २ अणु आणेन्द्रिय तक भी उस हछिद्र 
द्वारा पहुँचते हैं जो मुँह के पिछछे भाग से धाण-इन्द्रिय तक 
पहुँचा हुआ है | इसके अतिरिक्त चीजों के गंध को उनके . मुंह 
में जाने के पहले ही भ्रहण कर लेती है। प्राण-इन्द्रिय चीजों 
के कर्णो को हवा के द्वारा नाक की आदर क्षिल्ली तक पहुँचते 
के कारण अपनी क्रिया करती है । वह झिल्ली. आएद.होने से 
उन कर्णों को अहण और क्षणभर के छिये संग्रह कर छेती है 
और बारीक चाड़ी यंत्र उसके गुणों और भेदों की सूचना देता 
है और मत्र उस पदार्थ के ज्ञान से अमिन्न ही जाता है। 

घ्राण की इन्द्रिय पशुओं में बहुत.जगी हुई द्वोती है क्‍योंकि 
उन्हें इस इन्द्रिय पर बहुत भरोसा करता पड़ता है। महुष्यों 
के बहुत से रोजगारों में भी इस शक्ति.के विकाश की आवबः 
अयक़ता पड़ती दे जैसे तस्वाकू, मदिरा; सुर्गंधित वस्तुएँ, रसा- 
यन आदि | कुछ अन्धे भलुष्यों के विषय में कद्दा गया है.क्रि 
वे श्राण इन्द्रिय द्वारा परिवित मलुष्यों की पहचान गये हैं-। 
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* * रसन, स्पश और धाण इन्द्रियों की अपेक्षा अंवेन्द्रिय 
बहुत पेचीदा है । रसन, स्पशे और घ्ाण में विषयों का इन्द्रियों 
के साथ सामीप्य सन्वन्ध “होना चाहिये, परन्तु श्रवण में 
बिपय बहुत दूर सी रह सकती है और उसके अकन हवा की 
लहंरो द्वारा कान तक पहुँचते हैं जिन्हें श्रवणेन्द्रिय अहण करके 
उनकी सूचना सनतक पहुँतचाती है। कान की भीतरी कारी- 
गरी आश्चर्यजनक रीति से पेचीदा है और जो भनुष्य उस 
पंर गौर करेगा वह आदइचार्येत हो जायगा। स्थानाभाव से 
उसका पूरा वर्णन यहां नहीं किया जा सकता । परन्तु क्षिष्य 
को सलाह दी जाती है कि यदि उसकी पहुँच किसी अच्छे 
पुस्तकालय तक हो ते वह इस बिपय की पुस्तक द्वारा जांच 
करें ] चह विषय सच की क्रियाओं का बहुत ही अच्छा उदा- 
हरण है कि केसे मत अपने व्यवहार के लिये--ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये---औजार गढ़ छेता है । 

कान हवा की छहरों को २० था ३२ प्रति सेकेंड से लेकर, 
जो न्यून से न्‍्यून श्रवणयोग्य स्वर की मात्रा है, ३८००० श्रति 
सेकंड तक, जो ऊंची से ऊंची मात्रा है, महण कर सकता है| 
अचण इन्द्रिय की तीत्रता के विषय में भिन्न २ मनुष्यों में 
बड़ा अन्तर हुआ करता है। परन्तु सभी छोग अवधान के 
छूगाव से इसका विकास कर सकते हैं। पशु और जंगली 
सनुष्य स्पष्टता के पथ पर अपनी छझावणेन्द्रियों को बहुत ही 
विकसाये हुए होते हैँं-इसके विपरीत संगीताचार्य छोग अपनी 

इस इन्द्रिय को अन्य ही पथ पर विकसाते हैं । * 

सहुष्य की सब: इन्द्रियों में चश्षु ही संच से उच्च और 
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पेचीदा इन्दिय है। यह बहुत से विषयों से और ढ़ेर 
फासले पर वर्तती है और अपनी सहतचारिणी इन्द्रियों का 
अपेक्षा अनेक भांतियों की सूचना मनको देती है। यह रपझे- 
निद्रय ही है, जो कई गुना अधिक वलवती की गई है। 
विलसन साहब कहते हैं कि “हमारा चह्लु बहुत ही वारीश 
और चहुवित्द॒त प्रकार की स्पर्शन्द्रिय कद्दा जा सकता है सो 
अपने को जरनागनत चीज़ों 'पर फैलाये हुये है, वड़ी से वह 
आकृति को महण कर सकती है और विश्व के सुंदूर व्यापी 
भागों में से चहुतों को हमारो पहुँच के भीतर छाती है! 
चश्नु-इन्द्रिय वाहरी जगत की चीजों के अंकनों को उू 
छहरों के हारा महण करती है, जो एक चीज से दूसरी चौड 
में सूचे से पथ्वी पर, और दीपक से हमारे नेत्र चक जाब 
करती है। थे प्रकाश की रूहरें पदाथों के कम्प से, जो विया- 
सातीत शोघ्ता से हुआ छरते हैं, उत्पन्न होती हैं। न्यूलाति- 
न्यूच अकाश का कम्प प्रति सेकेड ४५००५००७०००००००४ 
हुआ करता है और ऊंता से ऊंचा कस्प प्रति सेकेंड 
७छ०५०००५०४००००७००४०५०० होता हब । ये संल्याएं तो केवल उन 
कम्पों की हैँ जो अकाश के रुप में चम्ुआहय हैं । इन सेल्याओं 
के झूपर और लौचे अनयिनत ऐसी कक्षाएँ हैं जो आँख त्ते 
अद्दश्य हैं यद्यपि'उत्र में से कतिपय चेत्रों ह्वरा भहण की 
जा सकती हैं। रंग विषयक मभिन्ने २ वेदनायें इन्हीं कम्पें को 
अति सेकेंड संख्या पर अवलाम्वित हैं, छाछ रंग न्यूनातिन्यूत 
परिसाण और कासनी रंग आधिकाधिक कस्पोंके परिसाण के 
चोतक है; नारंजी, पीछा, हरा, नीला आदि रंग मध्यवर्ती है। 
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अवधान की सहायता से-चश्लु-इन्द्रिय का विकास सभी 
मनुष्यों के लिये बहुत 'ही आवश्यक है। किसी चीज़ के 
अगो और भेदों को स्पष्ट देखने से उस चीज़ का ज्ञान इस 
परिमाण तक हो सकता है, जो उस शाक्ति के विना अभ्यास 
किये कभी नहीं हो सकता। हमने इस बात का वर्णन अवबव- 
धान के विषय में किया है और हम अपने शिष्यों को उसी 
विषय को इस सम्बन्ध सें फिर अध्ययन करने की सलाह देते 
हैं। किसी वस्तु पर दृष्टि एकाप्त करने में विचारों को भी 
एकाग्न कर देने और उन्हें इधर उधर दौड़ने से रोकने की 
शक्ति है, आंख में और भी चिशेषतायें और गुण हैं जिनका 
वर्णन आगामी पाठों में होगा। इसमें देखने के आतिरिक्त 
और भी शुण हैं। आंख का प्रभाव अदूभ्भुत है इंसे जगाना 
ओर घिकसाना अऋहिये। 

हमारा विश्वास है कि जो कुछ हम कह गये हैं उस से 
आप शत्यक्षीकरण की महिमा को समझ गये होंगे । इन इन्द्रियों 
को मल ने बहुत काछ के विकास और प्रयत्न द्वारा उद्त 
किया है, जो प्राप्त न होती यदि आप्त करने के योग्य न होती । 
“अहम ” विश्व के ज्ञान को प्राप्त करने का हठ करता है 
और इस ज्ञान का अधिक भाग इन्द्रियों ही द्वारा प्राप्त हो 
सकता है। योगी शिष्य को खूब चोकन्ना ओर विकसित 
इन्द्रियों तथा भत्यक्षीकरण की शीक्तियों से युक्त रहना चाहिये । 
चक्षु और श्रवण की इन्द्रियों की ओर, जो -अभिव्ृद्धि और 
विकास में सच से पीछे उदित हुई है, विशेष अवधान देना 
चाहिये । शिष्य को - खबरदारः रहना चाहिये कि उसके आस 


श्ष्र्‌ राजयोग 








पास और चारों ओर क्या हो रहा है जिससे बह सर्वोत्तम 
कम्पों को श्रहण कर सके । 

बहुत से पश्चिमी लोगों को आश्ये होगा जब वे विकसित 
( सिद्ध ) योगी के पास आवेंगे और उसकी उन्नत और विक- 
सित इन्द्रियों को देखेंगे। वह चीज़ों के वारीक से बारीक 
भेदों को भी जानता है, और उसका मन इतना सुशिक्षित- 
होता है कि विचार सें बह प्रत्यक्ष बातों से ऐसे २ अनुमान 
निकलता है कि जो साधारण मनुष्यों को दिव्य दृष्टि से देखा 
हुआ ज्ञान अतीत होता है। सच तो यो हैं कि, जो मलुष्य 
अवधान की प्रेरणा से- अपनी दृष्टि को विकसित करता 
है उसके लिये कुछ सीमा तक दिव्य दृष्टि का मिल जाना 
भी सम्भव है। ऐसे मलुष्य के लिये एक नंयी डुनिया खुछ 
जाती है। मलुष्य को इन इन्द्रियों का प्रभु वनना सीखना 
चाहिये । केवछ इसी ओर नहीं कि उनसे स्वर्तत्र और उनकी 
प्रेरणाओं के ऊपर रहे, किन्तु उन्हें उच्च श्रेणी तक विकसाने 
का भी यत्न करना चाहिये। देहिक इन्द्रियों के विकास से 
भी, जिसका वर्णन इस पुस्तक में आगे चछ कर किया जायगा, 
बहुत घड़ा संबंध है। राजयोग का उद्देश यह है कि शिष्य 
चहुत ही ऊँचे तक विकसित सन का जिसके पास काम करने 
के लिये बढ़िया से बढ़िया औज़ार हों, स्वामी हो जाय-। 

अपने आगामी पाठों में हम अपने शिष्यों के बहुत से 
ऐस उदाहरण, उपदेश और अभ्यास देगें जिनसे सन की 
भित्र र शक्तियों का विकास होगा, केवल अत्यह के व्यवहार 
ही की शक्तियों. का नहीं, किन्तु उन शक्तियों का जो इन .परि- 
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चित शक्तियों और इन्द्रियों के पीछे भूढ़ रीति से छिपी हैं. 
अगले ही पाठ से प्रारम्भ करके हम ऐसे अभ्यासों उपदेशों 
आदि की शझुंखला देंगे कि जिनका उद्देश्य मन की शाक्तियों का 
डपारिलिखित विकास होगा | * 

इस पाठ में हम विशेष अभ्यास्रों को न देंगे, परन्तु अपने 
'शिष्यों के अवधान को उन साधारण नियमों की ओर आक- 
पिंत करेंगे जो भत्यक्लीकरण के विकास की मुख्य भित्ति हैं। * 


प्रत्यकज्षीकरण के साधारण नियम । 


. प्रत्यक्षीकरण की कहा श्राप्त करने के लिये पहली वात 
स्मरण करने की यह है कि मनुष्य को किसी पेचीदा वस्तु के 
समग्र को एक ही साथ ग्रत्यक्ष करने का यत्न न करना चाहिये। 
उस पदार्थ को खंड २ विचार करना चाहिये और तब 
सबो को एकत्र करके समग्र पदार्थ जाना जा सकता है | उदा- 
हरण के लिये एक परिचित पदार्थ किसी मनुष्य की मुखा- 
कृति को लछीजिये। यदि आप समग्र चेहरे को एक साथ 
प्रत्यक्ष समझा चाहेंगे तो आपकी सफलता में किसी क़दर 
कमी होगी क्योंकि अंकन अस्पष्ट और घुंधले होगें। * 

परन्तु यदि निरीक्षक उस चेहरे को खंड करके विचारेगा, तो 

पहले आँखे, तव नाक, तव मुंह, तव ठुद़ढी तव वारू, तब चेहरे 

का आकार, रंग आदि, तव उसे जान पड़ेया कि उससे सारे 
चेहरे का साफ और स्पष्ट अकन अत्यक्ष प्राप्त कर छिया है। 

यही नियम किसी विषय या वस्तु में छय सकता है। 

. एक दूसरा परिचित उदाहरण लीजिये । आप एक मकान का 
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निरीक्षण किया चाहते हैं। चदि आप सारे मकान का सावा- 
रण पट्यक्ष एक वारगी आप्त करेंगे, तो आप उसके विवय में 
साधारण आकार, सूरत, परिमाण और रंग आदि के अतिरिक्त 
और बातें बहुत ही कम स्मरण रख सकेंगे । उसका वगन 
आप के लिये नेराश्यजनक होंगा। परन्तु यदि आप खंड < 
स्सरण करते जायेंगे कि किस सामग्री (ईटा या पत्थर आदि ) 
से मरान चना है, दरवाजों की सूरत, घूआंकश, छठ, सामन 
का फाटक, आराइश, जेवाइश, परिसाण, खिड़कियों के शीशा 
की संख्या इत्ादि २ तो आप को उस सकान को अच्छा 
भावना ग्राप्त हो लायनी, नहीं तो केचछ साधारण झेसी जाभा 
होगी जो राह चलते पशु को भी हो सकती है। 

हस इस पाठ को चिल्यात वैज्ञानिक ऐयेसील की कया 

कर समाप्त करेंगे कि, कैसे वह अपने शिष्यों को शिक्षा 
देता था | उसके शिष्य सूत्म निरीक्षण और अल्क्षण शक्तियों 
के लिये मल्यात थे और इसी छिये जिस वस्तु को दखें रहते 
उसके विषय में उत्ते विचार भी चहुत पारिष्कत और सर्वे 
होते । उसके शिष्यों में से अनेक बड़े र उच्च पदों पर पहुँचे। 
इसका कारण यही सावधान शिक्षा थी। 

कथा यों है कि एक नया शिष्य एक दिंचव झंपेसोंज के 
सम्मुख उपस्थित हुआ और काम में रूयाया जाता चाहने 
रूया । विज्ञानी ने एक घढ़े में से, जहां सछलियां पाली- गईं 
थीं, एक सछली निकाल ओर उसे नवयुवक शिष्य के सम्मुख 
सख कर चोला कि इस सावधानी से निरीक्षण -करके इसके 
विषय स जो कुछ बाद तुम जान सको उत्तका- विवरण देने के 
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किये तैयार रहो। अब शिष्य और मछली अकेले रह गये। उस 
मछली के विषय में कोई रोचक वात न थी यह मछली भी 
उन्ही अनेक मछालियों के सचझे थी जिन्हें चह पहले भी देख 
चुका था। शिष्य ने देखा कि इसके चोइयां और कांटे हैं 
मुँह और आखें हैं, हां, पूंछ भी है । आधे घंटे में उसने सोचा 
कि इस सछली के विषय में जितनी बातें प्रद्यक्षण योग्य थीं 
उन सब को मैंने समझ लिया । परन्तु वैज्ञानिक तव तक भी 
कही अन्यन्न ही रहा । 

समय वबीतता गया और शिष्य को अन्य कोई कार्य न 
रहने से वह घवड़ाने और वेचेन सा होने लगा | वह शुरू की 
खोज में चछा परन्तु उन्हें पान सका, इस लिये वह लौट आया 
और फिर उसी सछली की ओर देखने रूगा । कई घंटे बीत 
गये पर तौमी जितनी वातें वह पहले इसके विषय में जान 
सका था उतनी ही जानता रहा। | 

चह कुछ खाने पीने चछा गया और जब छोटा तो फिर उसी 
मछली को देखना पड़ा। वह वेदिक और अधीर होने छगा और 
पछताने रूगा कि हम क्‍यों ऐंगेसीज के पास आये, जो एक सूर्ख 
, बूढ़ा आदमी दे और पुराने जमाने का है । तव समय विताने के 
छिये चह चोइयों को गिनने रूगा, इसके समाप्त होने पर उससे 
बाहरी काटों को गिना; फिर उस सछली का चित्र खींचना प्रारंभ 
किया। चित्र खींचने में उसके ख्याल में आया कि मछली की आखों 
पर पलके तो है ही नहीं। उसको नई बात साहू हुई । उसका 
गुरू भी कहा करता था कि चित्र खींचने सें बढ़ी २ वारीकियां 
सुझती हैं: । थोड़े - ही असे में मुझ आ गये और जांचा कि 
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शिष्य ने कौनसी वात भत्यक्ष की है और उदास हो ऋर चह 
दिये और कहा कि फिर देखो कद्ाचित अच कुछ देख उचो। 
इस बात से ऊड़का चोकज्ना हुआ ओर पेंसिल से उनर 
वातों को लिखते जाने लगा लिन को वह उस मछली में पाता 
था, इस तरह कुछ और सी नई वातों को जानसका जो पहुल 
उसका इदाष्ट स नहीं आई थीं । जब वह निरीक्षण के रहत्तों 
का समझने ऊूगा | क्रमश: उस सछली के विषय सें उससे कई 
नह वार्ता को जान लिया। परन्तु इससे भी उसका सुरु 
सन्तुष्ट च हुआ, उस श्षिष्य को तीन दिन तक्त उसी मछली के 
दुखने मे लगा रक्खा। इतने समय के परचात्‌ वह शिष्य 
उस मछली के विषय में कुछ असली बाते जान सका जौर 
सव से अच्छा छाम्र तो उसे यह हुआ कि सावधानी से वारी- 
कियों के देखने की पारिपाटी मिल गई। 
वरसा वाद जब वह शिष्य उच्च पद पर पहुंचा तो उसने 
इस सछछोवाली घटना के विषय में कहा कि 'चही हनारा 
सर्वोत्तम पाठ था | वह ऐसा पाठ था कि उसका प्रसाव हमारे . 
सब पाठों पर पढ़ा। शुरु ने हमें महा मंत्र दे दिया जैसे जन्‍्यों 
को भी दिया, यह मंत्र अमूल्य था, इसके सूल्य देने की हम 
ने शक्ति नही, इस संत्र को हम कमी त्याग चहीं सकते ! 
उस विशेष ज्ञाच के सूल्य के अतिरिक्त जो दषिष्य को 
आप्त हुआ, ज्यकी पत्वश्ष शक्तियां सी तीन हुई जिनसे चह- 
'दिषयों और चीज़ों की वासीकियों को हूँढ़ ६ कर जानने लगा 
और जो कुछ उसे विदित हुआ उससे बड़े सहत्व की बाते 
अडुभान हारा निकाछने छया। मन ज्ञान का भूखा है और 
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इससे युगों के विकास और प्रयक्ष द्वारा इस इन्द्रिय सस्प्रदायों 
की हंखला को प्रयट किया कि उसे ज्ञान प्राप्त दो; और वह 
अब भी नये साधनों के प्रगट करने के उद्योग सें है। सांसा- 
रिक्क उन पुरुष और स्त्रियों ने जो सफलता तक पहुँच गये 
हैं, ज्ञान के इन अद्भुत मार्गों का उपयोग किया है और इन्हें 
आकांक्षा और अवधान की रहनुमाई में रख कर अदूभ्भुत २ 
फल प्राप्त किए हैं| ये प्रधान २ वातें हैं और हम अपने शिष्यों 
से अज्ञरोध करते हैं कि इन्हें आप अरोचक समझ कर छोड़ न 
जाइये। प्रत्यक्षीकरण और चौकन्नापन के भाव का उदय 
कीजिये और इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे देख आप ही 
अचरओ करने छगेंगे। 

ऐसे अभ्यासों और व्यवहारों से आप प्तमान इन्द्रियों 
ही को नहीं विकसाते, किन्तु, आप उन यूढ़ शाक्तियों और 
इन्द्रियों के जगाने में सी सहायता पहुंचा रहे हैं. जो खिल 
उठने के लिये उत्सुक हैं । अपनी वर्तमान शक्तियों के व्यवहार 
और अभ्यास से हम उन शक्तियों के विकाश में सहायता 
पहुँचाते हैं. जिनके आगमन का हम स्वप्न देख रहे हैं । 

मंत्र । 

में जीव हूं और बाहरी संसार से छगाव रखने के सागे 
हमारे पास हैं । हम इन सारगों का व्यवहार करेंगे और इससे 
उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो हमारे मानसिक विकास के लिये 
आवश्यक है। में अपने ज्ञानेन्द्रियों का व्यवह्यर और अभ्यास 
करूंगा क्‍योंकि में जानता हूं कि ऐसा करने से में अपनी और 
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भी उन्र उश् ज्ञानेन्द्रियों को जया सकूंगा जिनकी ये वर्तमान 
इन्द्रियां केवल आश्रित . अग्रसर मात्र हैं। में चौकन्ना और 


खुला रहूंगा कि चारों ओर से ज्ञान का अवाह मुझ तक होठ 
रहें। विश्व मेरा घर है, में उसे ढूँढ डादंगा । 


सातवां पाठ । 
चेतना का विकासं। 


इस पाठ में हम मनुष्य के भीतर चेतना के विकास के 
विषय में आप से कहेंगे और इसके वाद वाले तथा उसके 
पदचात्‌ घाले पाठों में मन की दृशाओं में जो चेतना के नीचे 
और ऊपर होती हैं, स्पष्ट व्याड्या आप के सम्मुख उपस्थित 
करेंगे। चेतना के ऊपर और नीचे की भूमिका बहुत ही आइच- 
येसय है और यह चहुत ही आ्रान्त रूप में समझी और वर्णन 
की गई है। इससे हम भिन्न २ सानसिक शक्तियों के विकास, 
चेतना के अन्तर्गत और चेतना से वाहिभूत दोनों, तक पहुँच 
जायेंगे, और यह अन्थ तीन और पाठों में समप्त किया जायगा 
जो इस विषय के आन्तरिक भाग का उद्धाटन करेंगे और ऐसे 
नियमों और उपदेशों को देंगे, जिनसे सलुष्य का अदूमुत 
विचारयंत्र विकसित होगा कि हमारे शिष्यों के लिये अत्यन्त 
रोचक और छाभदायक दो | 

हम छोमों में से बहुत से मनुष्य चेतना और मन दोनों को 
झुक समझते हैं, परन्तु हम ज्यों २ इस पुस्तक के पाठों में 
आंग बढ़ेंगे त्यों २ यह स्पष्ट विदित होगा कि चेतना मनुष्य के 
सन का बहुत छोटा भाग हैं, और वद छोटा भाग भी सर्वदा 
अपनी दर्शाओं को चदुछा करता और चयी २ उन दशाओं को 
प्रगठ करता रहता है जो हमारे रूयाल में भी नहीं आई थीं। 

मनोविज्ञान के विचार में हम छोंग, अधिकता से चेतना 
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शब्द का व्यवहार करते हैं। चेतना शब्द की परिभाषा नहीं 

हो सकती । किसी बात की परिभाषा को हम अन्य वातों की 
शब्दावली में वर्णन करते हैं । चेतना के सददश्ग संसार में अन्य 
कोई वात ही नहीं है, इस लिये इसकी परिभाषा को हम इसी 
'क शब्दों में वणन कर सकते हैं जो 'सूर्य की टीका भारकर के 
समान है । चेतना एक बहुत ही बड़ा यूढ़ विषय है । 

चेतना वस्तुत: कोन सी वस्तु है, इसके समझने के पृद 
हमें यह समझ लेना चाहिये कि वास्तव.में मन क्या पदार्थ 
है, परन्तु यद्यपि इस रहस्य को समझाने के लिये अनेक 
विचित्र २ युक्तियाँ अगठ की गई हैं पर तो भी इसके क्षान में त्रुटि 
चली ही रही । पराविद्या के विह्ान्‌ छोग इस विषय को स्पष्ट 
अकाक्ष में ल ला सके । अब रह जणे पद॒ारथविदया जले; सो उन 
में से हक्सछी साहव का कथन सुनिये | ने कहते हैं. “जब 
नाड़ी कणों पर संघर्षण होता है. तव केसे चेतना सी अद्भुत 
दशा उत्पन्न हो जाती है, यह विपय उतना ही वणेनातीव है 
नैसे अछादीन के अजीवोगरीव चिराण के रगड़ने से भूद 
प्रेत का उत्पन्न हो जाना ।? 

वहुत से भ्ुष्यों के लिये “चेतना” और “मानसिक 
प्रक्रिया” तथा “विचार” ये शब्द पर्य्यायवाची हैं। थोढ़े दिन 
पहले आय: सभी सनाविज्ञानी ऐसा ही समझते थे | परन्तु 
अब यह वात से स्वीकृत हो गई है कि सावसिकर आकियायें 
चेतना ही तक परिमित नहीं हैं और अब यह शिक्षा दी जाती 
हैं कि अजुदुदुद्धआानस ( चेतना के नीचे ) का क्षेत्र चेतनाक्षेत्र 
की अपेक्षा बहुत बड़ा है। . 
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केवल यही बात सत्य नहीं है कि एक समय में सन एक 
ही वात को चेतना में रख सकता है और इस छिये हमारे 
ज्ञान का बहुत ही छोटा मांग एक क्षण में चेतना में रह सकता 
है, किन्तु यह भी सत्य हैं कि चेतना मानसिक प्रक्रियाओं वा 
मनन में बहुत ही कम कार्य करती है। मन अपनी ही क्रियाओं 
के एक बड़े भाग से अभिन्ञ रहता है। माडसली साहब कहते 
कि केवछ दश्शांश भाग चेतना में आता है। टेन साहब 

कि “जितना संसार हमारी सत्ता के अन्तर्गत है 
केवछ डच्चतस भागों दी को हम प्रत्यक्ष करते हैं-मह्दया- 
केवल प्रकाशित चोटियों को ही देखते हैं और उनके 
निचछे वृहत्तछ अन्धरे ही मे पड़े रहते हू |” 

परन्तु इस अचसर पर हमारी इच्छा मन की इस अलुद्‌- 

भूमिका के वर्णन करने की नहीं है, क्योंकि आगे चल 
कर इस विषय में हमें वहुत कुछ कददना है। यह वात यहां 
इस बात को दिखलाने के लिये कह दी गई है कि चेतना का 
बिस्तार या उपचय उतनी शाद्धि नहीं है जितता विकाश है-- 

सृष्टि या बाहर से जोड़ नहीं है, किन्तु भीतर ही से वाहर 
की ओर विकाश है । 
जीवन के प्रारम्भ ही से--जड़ पदार्थों के कणों भें--- 

झंसन या चेदना तथा उसकी प्रतिक्रिया के चिन्ह प्रगट होने 
छगते हैं। लेखकों ने इस वृत्ति को बेदनों या शक्ति नाम नहीं 
दिया, क्योंकि इन शब्दों से इन्द्रियों का योतन होता है। 
परन्तु अवाचीन विज्ञान ने अब इन नामों को भी दे दिया है 
जो अब तक रोक रक्खे गये थे । बहु उच्च कोटि के वैशानिक 
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हेख़क इस कथन में नहीं हिचकते कि अतिक्रिया तथा रासापि 
पिक अनुयोग आदि सें वेदना का अंकुर पाया जाता है! हेकेल 
साहथ कहते है कि “जब २ हम सरल से सरल भी रासयि- 
निक तथा भौतिक क्रिया की कल्पना करते हैं तव तव भौतिक 
कणों की गति सें भी अचेतन वेदना का द्योतन अतीत ही होता 
है। रासायिनिक औरति की भावना इसी वात में है कि मित्र २ 
रासायिनिक तत्व अन्य तत्वों के शुण भेदों को पहचानत ह 
और उनसे जुटने के सुख या दुःखें का अनुभव करते और 
तदनुकूछ ही अपनी विशेष गति को संचारित करते हैं।” पे 
जीवित देह के कणों की भी वेदन-क्षमता के विषय में कथन 
करते हैं कि इनमें उच्च कोटि की वेदन-शीलता है । 
परमाणुओं के सध्य में जो रासायिनिक क्रिया होती है बसे 
रसायनी छोग वेदन-प्रतिक्रिया कहते हैं! वेदनशीलता जड़ 
पदार्थों में भी पाई जाती है और इसे विचार का मौलिक 
आभास कह सकते हैं । विज्ञान इस वात को स्वीकार करता है 
जब कि वह कर्णों की अचेतन वेदनाओं को (8०६॥४८४5) 
चेदन और अचेतन आकांक्षा कों, जो चेदन की अनुबर्तिनी 


6 
०० 


होती है (7५०७०८»ं७) बत्ति कहता है 

जब तक दस परमाणुओं से शंसन या सनोवेदना का 
आरोप न करें तव तक रांसायिनिक श्रीति स्पष्ट और सुवाध 
भावन्रा असम्भव है। उसी भांति हम कणों की क्रिया को 
'कदापि नहीं समुझ सकते युदि उन्हें हम शंसन या मनोवेदना 
से युक्ततन समझें। आकर्षण का नियम भौतिक पदार्थों की 
मानसिक अंबस्था पर अवरम्वित है। विद्यतशाक्ति या छुस्बक 
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अनिनटन>->-ननमननत 





शक्ति के, भयोग से जड़ पदाथों भें जो प्रतिक्रिया होती है तह 
मनोवेद्ना आर उसकी प्रतिक्रिया का दूसरा प्रमाण है । 

रासायिनिक कलूसों और रवाओं की गति और क्रियाओं 
में हम और भी उच्च कोटि की बेदना और प्रतिक्रिया के श्रमाण 
पाते हैं। स्फटिकीमवन (.7५5८०))22009 की क्रिया नीच 
कोटि की मांसक्रिया से बहुत कुछ मिलती जुरूती होती है। 
रासायिनिक कलूमें और वनस्पति के जीवन की सृध्यवर्तिनी 
कड़ी विज्ञान के अवोचीन आविष्कारों में पाई गई कही ज़ाती 
है। यह सम्बन्ध इस प्रकार मिला है कि वनस्पतियों के भीतरी 
अंग में कुछ ऐसी कलम पाई जाती हैं. जो कार्बन के संयोग 
से बनी हुई हैं: और भौतिक रवाओं की समता रखती हैं। 

कलमें निश्चित तरीकों से और निद्िचत रूपों में एक 
/निरिचत परिसाण तक ब्रनती जाती हैं। तव उनसे उनकी 
सत्तहों पर चच्ा कलम बनने लगती हैं. और और उसी प्रकार 
गशह्धि करती हैं जैसे देहाणु ब्द्धि करते हैं । रासायिनिक पदार्थों 
में भी खमीर-क्रिया के सच्श क्रिया देखने सें आती है। रासा- 
'पविनिक पदाथी और कणों सें अनेक रूप से सानसिक ज़ीचन का 
आरम्भ दिखाई देता है। कणों से तो भौतिक और सजीव दोतों 
पदार्थ बनते हैं । 

जीवन के सोपान में हम ज्यों २ ऊपर चुदते हैं स्थों त्यों 
क्रमशः बढ़ती हुई मानसिक क्रियाएं हष्टि गोचर होती हैं, 
क्र विकास के स्थान को पेचीदा विकास ग्रहण करते जाते 
हैं। एक देहाणुवाले जीवों के सरक जीवन को छोड़ कर 
देहाणु जीवनके उच्च रूपों में हम बढ़ती दी हुई शसत्-क्षमता था 
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सनोवेदना पाते हैं। अच देहाणु समूहों पर आइये जिनमें 
प्रत्यक देहाणु एक प्रकार के शसन द्योतन करते है! साथ ही 
साथ समूह शेसन या समूह मनोवेदना भी द्योतन करते है । 
भोजन पहचाना, पसन्द किया और ग्रहण किया जाता है 
आर उसकी खोज में गति की जाती हे । यह जीवित वस्तु 
आवेक पचीदा मानसिक क्रियाओं का चोतन करना प्रारन्म 
करती हं। तब नीच कोटि के पौधों का जीवन आता है 
आर हम उस भूमिका के भिन्न दृश्यों को देखते है जिनमें 
आर भी अधिक बढ़ी हुईं शोसन क्षमता पाई जाती 

यद्याप उनमे किसी विशेष ज्ञानेन्द्रिय के लक्षण नहीं दिखाई 
देते हैं । तव हम उच्च कोटि के वनस्पति जीवन में पहुँचते 
जिनसें छुछ मनोवेदनाशील देहाणु या ऐसे देहाणुओं के 
समूह पअगट होथा शुरू होते है जो प्राराम्भिक ज्ञानन्द्रिय है। 
तर जन्तु-जाबन के रूप आते हद जिनमें बेदनाओं की मात्रा 
बढ़ने ऊगती है ओर वेदनयंत्र या ज्ञानेन्द्रिय भी उन्नत होने 
लगती हैं और क्रमश: नाड़ी सम्प्रदाय का विकास होने 
लगता है। 
नाच जन्तु-रूपों में मिन्न २ श्रेणी केमनन और संहचारी 
नाड़ी-केन्द्र और इन्द्रियां होती हैं परन्ठु चेतना नहीं होती, 
कैसश: ऊपर जाने पर रंगनेवाले जन्तुओं की कोटि में चेतना 
का थोड़ा २ आइुभोव होने छगता है, और इससे अधिक ऊंची 
कोटि में अधिक चेतना और झुवोध ' विचार की थोड़ी मात्रा 
होती है, ऋमशः इसी प्रकार ऊचे चढ़ते * हम उच्च दूध पीने- 
वाले जानवरों की कोटि में पहुँचते हैं, जसे घोड़ा, कुत्ता, दाथी: 
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चन्द्र जादि जिन जानवरों में पेचीदा नाड़ी सम्प्रदाय, सास्तिप्क 
और सझुविकसित चेतना होती है। चेतना की अणी के नीचे के 
जन्तुओं के जीवन के रूपों में मनन विषय के विचार की हमें आद- 
इयकता नहीं है क्योंकि इससे हम अपने विषय से दूर चछे जायेंगे । 
उच्च कोटि के जन्तु-जीवन में उद्यावस्था था अद्ध-चेतना 
के पश्चात्‌ हम उन नीच जानवरों के जीवन के रूपों में आते 
हैं जिनमे सुविकसित सात्रा सानसिक क्रिया ओर चेतना की 
होती हैं, जिसे मनोविज्ञानी छोग सरल चेतना कहते हैं, 
परन्तु इस छाब्द को हस अत्यन्त अनिद्चिचत कहते हैं. और 
इसके स्थान में हम देह्िक चेतना का शब्द श्योग करेंगे जो 
उस वस्तु की खासी भावना को द्योतित करता है । हम “दैदिक”? 
शब्द को दो अर्थों अर्थात्‌ "वाह्य” और “जीव की भौतिक बनावट 
सम्बन्धी” दोनों अथो में प्रयोग करते हैं । ओर दैहिक चेत्तना 
ठीक ऐसी ही वस्तु है-मानसिक चेतना या वाह्म संसार की 
उसी मात्रा तक की चेतनता जो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होती है, और 
जानवर के दारीर की चेतनता । , वह जानवर या मनुष्य, जो 
दौहिक चेतनता की भूमिका से विचार कर रहा है ( सव उच्च 
पश्ु ऐसा करते हैं और अनेक मनुष्य भी इससे ऊँसे बढ़े नहीं 
प्रत्दीत होते ) अपने को भोतिंक शरीर ही समझता है ओर 
केवल शारीरिक और वाह्य विचारों की चेतनता रखता है! 
चह “जानता है” परन्तु मानसिक क्रियाओं और मन «के 
अस्तित्व से अचेतन होने के कारण बह नहीं जानता कि “में 
ज़ानता हूँ? | इस प्रकार की चेतना यद्याप मनोवेदना की 
अचेतन भूमिका से वहुत ऊँते हैं, तौभी हमारे काल के दक् 
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विकसित बुद्धिमान मनुष्य की चेतना की अपेक्षा एंक मित 
दी संसार विचार का हे । 

' नीच पशुओं और जंगली मरुंष्यों की दैहिक॑ चेतना की 
भावना करना सनुप्य के लिये कठिन वात है, विद्षेष करके 
उस दशा से जब कि सित्राय चेतन होने के वंह अपनी चेतना 
का समझना कठिन क्रिया पाता हूं। परन्तु निरीक्षण ओर तक 
से हमसे खासी समझ होंगई हूँ कि यह जानवरों की देहिक 
चेतना किस प्रकार की है और कमर से कम इतना कि किस 
विंपय में वह हमारी चेतना से भिन्न है। एक परिचित उदो- 
हरण छीजिये। वह घोड़ा जों सर्दी और वृष्टि म॑ बाहर खड़ा 

अमुख का अजुभव करता है और सम्भव है कि दुःख भी 
अज्ुभव करता हो क्‍योंकि निरीक्षण द्वारा हमें मांछम होता है 
कि जानवर दोनों का अज्भुभव करते हैं। परन्तु वह अपनी 
मानसिक दशाओं का विश्लेषण नहीं कर सकता और न चही 
स्ाच सकता कि कब हमारा मालिक आवेगां, या हमें अस्तव्े 
से बाहर रखना कैसी क्रूरता है, कंल्छ हम फिर इंसी भांति 
सदी में रक्खे जायेंगे कि नहीं, देखों दूसरे घोड़े कैंस मजे में 
भोत्तर बंधे हैँ, क्‍यों हमें ठंढी रातों में बांहर रक्खा जाता है 
इंत्थांदि २। संक्षेप में यह वात हैं. कि घोड़ा उस अकार नहीं 
सोच सकता जैसे एंक तार्किक मरुंष्य इस दशा में सोचता है। 
चंह मेनुष्यं के समान अंसुख का तो अलुभंव करतों है, और 
चेंह संतुष्य ही की भाँति दौड़ कर घर चला जाता यदि जानि 
पाता | परन्तु चह अपनी दर्शा पर शोक नहीं कर सकंता और 
ने जेपने ज्यंक्तित् परे म॑नुष्य की भाँति सोच संकता है, न॑ यही 
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ख्याल करता हैं कि ऐसा जीवन जीने योग्य है कि नहीं। बह 
जानता है पर अपने को जानकार नहीं ख्याछ कर सकता, 
बह नहों जानता कि “में जानता हूँ?, जैसा कि हम मनुष्य छोग 
जानते हैं। वह शारीरिक दुःख और असुख़ का अनुभव करता 
है परन्तु इस शारीरिक से जो मानसिक असुख और चिन्ता 
मलुष्य को उत्पन्न होती है, उससे बरी है । 

जानवर वाह्य संसार की वेदनाओं से उत्पन्न चेतना को 
अपनी सत्ता की भीतरी दरशाओं भें नहीं छे जा सकता । वह 
अयने को जानने में असमर्थ है। इस अन्तर को उस मनुष्य 
के उदाहरण से दिखा सकते हैं, यद्यपि भद्दी रीति से, जो उसे 
वस्तु का अनुभव दशेन और अश्रवण कर सकता है जो सुख या 
ठुख की वबेदना पहुँचाती है। वह अजुमव या वेदना का तो 
सचेतन है और इस वात का भी कि वह बेदना सुखसय या 
दुःखसय है । यही दैहिक चेतना है और यही पशुओं में हुआ 
करती है। परन्तु पशुओं सें दस इतनी ही चेतना होती ही है। 
इसके ऊपर मनुष्य यह सोच सकता है कि क्या यह वेदना 
सुखमय दे और वह इस बेदना के सम्पर्क को दूसरी चीजों 
“और मनुष्यों से जोड़ सकता है, या यह सोच सकता है कि 
हम इस बेदना को क्यों नापसन्द करते हैं, इसके पत्चात क्‍या 
होगा इत्यादि, यह मानसिक चेतना है, क्योंकि वह भीतरी 
आपे को सानता है और अपने अवधान को भीतर ले जाता है, 
बह दूसरे मलुष्य को देखकर उसकी ओर खिंचाव या उससे 
हठाव, प्रेस था द्वेषव, की भावना को अनुभव कर सकता है । 
यह देहिक चेतना है, और पशु भी ऐसी वेदना का अनुभव 





। 
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कर सकता है | परन्तु महुष्य पछु की अपेक्षा आगे वढ़ जाता 
है और सोचता है कि उस मलुप्य में कौन सी वात है हि 
जिससे में उसे चाहता या उससे हटता हूं, या वह अपनी 
तुलना उस मलुप्य से कर सकता है कि नहीं जैसा में समझता 
हूँ इत्यादि यह मानसिक चेतना है । 

पश्चुओं में मानसिक दृष्टि वाहर की ओर होती हैं और 
कभी अपनी ओर नहीं आती | मलुष्य में मानसिक दृष्टि भीवर 
की ओर भी फेरी जा सकती है था वाहर की यात्रा करदे पर 
भीतर भी आ सकती है। पशु लानता है, सलुष्य केवल 
जानता ही नहीं किन्तु जानता है कि “में जानता हूं” और उत्त 
जानकारी की जाँच और उसके विषय में सोच विचार कर 
सकता है | हम इस उद्द चेतना को मानसिक चेतना कहते हू । 
चैहिक चेतना को हम अवृत्तिमानस कहते हैं; मानसिक चेतना 
को हम बुद्धि कहते हैं ! 

जिस सनुष्य के पास सानसिक चेतना है वह केवछ जहु- 
भच ही नहीं करता, किन्तु इन अज्ञुभवों और वेदनाओं के 
अलजुकूछ शब्द और सानसिक भावना भी रखता है और अपने 
को इनका अनुभवकर्ता समझता है, अपने को, वेदना या अठ॒- 
भव को, और उस अलजुभूत या वेदित वस्ठु को पृथक २. 
समझता है। ममुप्य ऐसा सोच सकता है कि “मैं अदुभव 
करता हूं, में खुनता हूं, से देखता हूं, में चखता हूं, में चाहता 

करता हूं इत्यांदे । ये शब्द ही मानसिक चेतना ोतित 

करते हूँ जिनमें मानसिक दुशाओं की सावना है, उनके पश्रक्‌ 
* आम हू, इसमें उस पदार्थ की भी भावना है जो “मैं? कहा- 
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जाता है और जो बेदनाओं का अनुभव करने वाला है।इस 
पिछली बात के कारण मनोविज्ञानी लोग इस श्ेणी को “स्व- 
चतना” कहते हैं परन्तु हम इस “अहम” चेतना की भावना 
को ऊंची अणी के लिये रख छोड़ते हैं । 

पशु उस आनिरिचत फिसी वस्तु का अचुभव करता है 
जो उसे उन अकनों या वेदनाओं को देती है जिन्हें हम दुःख 
चोढ, सुख, सीठा कड॒आ आदि कहते हैं। ये सब बेदनाएँ हैं 
पर पशु इन चेदलाओं को शब्दों में नही सोच सकता। ठु:ख को 
वह अपना ही अंग समझता है, यद्यपि सम्भव है कि उसे वह 
उस सनुष्यसे सी जोड़ देताहो जिसने उस दुःख पहुँचाया हो । 
किसी छोटे बच्चे मे चेतना के विकास के अध्ययन से ओणियों 
और भेदों की मांचना शब्दों के पढ़ने की अपेक्षा बेहतर प्रा 
हो सकती है। 

सानसिक चेतना एक वृद्धि है। हेकेल साहब कहते हैं 
कि चहुत से महुष्य सानसिक भ्रावनाओं के विपय में एक 
चुंधके आभास के अतिरिक्त और छुछ नहीं रखते । थे इन्हीं . 
को ठीक सान छेते हैँ. और कभी अपनी दृष्टि भौतर की ओर 
नहीं डालते ।” इस विपय से सन्देह किया गया है कि अंगली 
सहुष्यों में स्वचेतना होती है कि नहीं और हमारी जाति के - 
भी अनेक मनुष्य बुद्धि और चेतना के विषय में पशुओं से थोड़े 
ही ऊपर हैं। वे अपने को थोड़ा भी जानते हुए नहीं प्रतीत - 
होते । उनके लिये “में” खालडिस शारीरिक पदाथे है-एक देह, 
जिसमें खाहिशों और वेदनाओं के सिवाय और कुछ नहीं 
है। वे किसी क्रिया का अनुभव करते हैं पर उसके 
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कुछ नहीं। वे अपने को इस कदर देह समझे हुंए हैं. कि 
वे अपनी देह में किसी वस्तु को “अहम” से मिन्न कर अहम से 
प्रथक्‌ नहीं समझ सकते | उनकी दृष्टि में “अहम” और दारीर 
ही वस्तु है और इनमें ने फरक देख ही नहीं सकते । 
अब वह श्रेणी आती है जिसमें वास्तविक मानसिक 
चेतना आरम्भ होती है । मनुष्य अनुभव करने लगता है कि 
भरे भीतर मन है। वह अपने को मानसिक सत्ता समझने 
लगता' है और दृष्टि को थोड़ा भीतर की ओर भी फेंरता है। 
विकास की यह अवस्था बच्चों में खूब देखी जा सकती हूँ । 
कुछ समय तक तो वे अपने को अन्य पुरुष समझते हैँ और 
तब अन्त में जा कर थे “मैं” कहने छगते हैं। फिर थोड़े 
दिन के बाद उनमें अपनी मानसिक दश्शाओं के जानने की 
योग्यता आती है-बे जान जाते हैं कि हमारे मंन है और थे 
भन और देह के फरक को भी जान जांते हैं। यह कह्दा गया 
के वाज २ छड़के जब इस श्रणी से प्रवेश करमे टढगते है 
ता वे भय की भावना का अनुभव करते हूँ । वे लजाछुता 
का चिन्ह योत्त करने छगते हैं जिसे उस भावष में'स्वचेतना 
कहते हैं। बाजे २ पीछे बरसों बाद कहने छगते हैं. कि जब मैं 
अपने आप का सचेतन होने छगा तो मुझे बहुत भय माद्म 
हुआ कि में संसार.से प्रथक्‌ हो कर अकेले में जा रहा हूँ ।” 
छोटे बच्चे कई वर्ष तक ऐसा अनुभव करते हैं । एक स्पष्ट ऐसी 
भावना भतीत होती है कि संसार हमसे प्थक्‌ और विपरीत 
भाव में है । 


और यद्यपि प्रथकता: की यह भावना ज्यों २ महुष्य 
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वय में बढ़ता जाता है त्यों २ कम होती जाती है, तौभी यंह 
थोड़ी बहुत वर्तमान रहती है जब तक मनुष्य और भी ऊँची 
क्षेणी से नहीं पहुंचता अथांत्‌ जब तक मनुष्य “अहम” चेतना 
में नहीं पहुँचता | जब मनुष्य अहम्‌ चेतना में पहुँच जाता है 
तो प्रथकता की यद्द भावना तिसेहित दो जाती है जैसा आगे 
चर कर देखने में आवगा | यह मानसिक चेतना की श्रेणी 
बहुतों के लिये काठेन है। वे मानसिक जत्तियों के जाल सें 
फेंसे रहते हैं. जिन्हें मनुष्य “आपा” समझता है, वास्तविक 
“अहम” और उसके घेरनेवाें आवरणों में जो कशमकश 
होती है वह चहुत ही कष्टकर होती है। ज्यों २ अन्त निकर्टं 
आता जाता है त्थों २ यह कष्ट बढ़ता ही जाता है, क्‍्योंकिं 
ज्यों २ मनुष्य मानसिक चेतना और ज्ञान में उन्नति करता 


५ 


है त्यों त्यों वह अधिक २ और अधिक वेदनाशील होता 
जाता है। मनुष्य ज्ञानवुक्ष के फल को खाने रंगता है और 
कष्ट भोगने लगता है ओर उन बालकों तथा आदिम जातियों 
की स्वग-बाटिका से निकाला जाता है, जो गगनविहारी 
पक्षियों की भांति सुख से जीवन ज्यतात करते थे और जिन्हें 
मानसिक दह्ाओं और प्रइनों की चिन्ता न थी। परन्तु उ्च 
चेतना फे रूप में मुक्ति आगे खड़ी रहती है, _जिसे बहुत कम 
लोग पहचानते और उससे भी थोड़े छोग एस प्राप्त करते हैं । 
सम्भव है कि-इस पाठ से आप उसकी प्रांप्ति का मागे पाजायें। 

इस सानसिक चेतला के साथ ही साथ यह ज्ञान आता है 
कि दूसरों में भी मन होता है। सलुष्यं दूसरे मनुष्यों की 
सानंसिक दशाओं के विषय में तक और सोच विचार करंनें 
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छगता है क्योंकि वह अपने ही भीतर .इन अवस्थाओं आओ 
अजुभव करवा हैं। ज्यों २ मनुष्य मानसिक चेतना में जागे 
बढ़ता हे त्यों २ वह बुद्धि की अधिक - मात्रा और उद् ह 
अणी विकसाने छगता हैं और तदसुकूछ अपनी सत्ता के 
उस भाग पर अधिक २ महत्व आरोपित करता है. । वाजे २ 
भजुप्य तो बुद्धि ही को ईश्वर समझ कर पूजते हैं, और बुद्धि 
की उन परिमितियों को भूछ जाते हैं जिन्हें अन्य विचारशीट 
देखते है । ऐसे मनुष्य यह वक करते है कि चूँकि मनुष्य को 
बुद्धि ( अपने विकास को इस वतेमान स्थिति में ) यह सूचना 
देती हैँ कि अमुक वस्तु अवश्य होंगी या उसका हाना 
असम्भव है इसलिये यह वात ठीक ऐसी ही निम्वित होगई। 
वे इस चाद का ख्याल नहा करते कि समुष्य की चुद्धि. के लिये 
यह भी सम्सव है कि इस वतमात विकास में विश्व की वात 
के वहुत छोटे ही अंश को धारण करे, और सम्भव है ढि 
छोक के ऋपर छोक और उस सत्यता और बाव के ढ 
जिनकी खबर भी उसे न हो, क्योंकि वे इसके अल्लभव से 
चहुत दूरी पर हैं। एक नई इन्द्रिय के विकास से एक नयी 
इुनिया खुछ सकती है और ऐसी २ बातें अग्रट हो सकती हैं 
जो हमारी सावनाओं के समस्त संसार में, नये क्षात 
अकाश से, दरूचछ सचा सकती हैं । 
परन्ठु तौमी इसी सानसिक चेतना से यह अदुझुत्‌ डुद्धि 
« का कार्य प्रगट हुआ है, जैसा कि अब तक मलुण्य की बढ़ी 
क्ीर्तियों से विदित होता हैं, और यद्यपि हमें घुद्धि की परि- 
मितियों से, अमिज्ञ होना चाहिये वो, भी इसकी स्ठछुति के गान 
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में असन्नवापूवक सम्मिलित होना चाहिये । बुद्धि बह औजार 
है| जिसके द्वारा मनुष्य वस्तुस्थिति की खान को खोदता है. 
और प्रति दिन नई २ निधियाँ खोद निकालता ओर प्रकाश में 
छाता हैं। सानसिक चेतना की यह श्रेणी मनुष्य को उसके 
वियय में और विद्व के विषय में ऐसा ज्ञान देती है जो उसके 
परिश्रम का समुचित उत्तम फल है | इस कक्षा में प्रवेश करने 
के लिये मनुष्य को मूल्य देना पड़ता है, और ज्योंरे चह इस 
क्षेत्र में आग बढ़ता है त्यों २ इसे और भी कड़ा मूल्य देना 
पढ़ता है. क्‍योंकि वह जितना ही ऊंचे चढता जाता है उत्तना 
ही अधिक वेदनशील होकर ठुःख सहता और सुख भोंगता ' 
है। सिद्धि छी प्राप्ति के लिये मनुष्य को एक निम्धित सीमा 
तक कष्टवेद्नशीलता रूपी मूल्य देना पड़ता है। उसका कष्ट . 
द्वेहिक से मानसिक चेतना में जाता है और वह ऐसे २ प्रइनों 
से अभिन्न होताहै जिनका उसे र्याल सी नथा और उन प्रश्नों 
का सुत्रोध ऊत्तर न पाने से उसे मानसिक पौड़ा उत्पन्न होती 
हैँ ओर अपूर्ण इच्छाओं के कारण उसे जो मानसिक पीड़ाएं 
निराशा और प्रियतमों के कष्ट'पर अनुकम्पा आदि होती हैं। 
ये सानसिक पीड़ाएं शारीरिक पीड़ाओं से कहां प्रवछ होती हैं। 
... पल्चु अपना पशुंजीवन जीता है और सनन्‍्तुष्ट रहता है 
क्योंकि उस जीवन से बेहतर जीवन की उसे भावना ही नहीं 
। यदि उसे पुष्कक भोजन मिल गया, सोने के लिये स्थान 
मिल गया जौर एक जोड़ा मिल गया, वस वह सुखी है। कुछ 
सलुष्य सी ऐसे ही होते हैं। परन्तु ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो 
अपने को मानसिक असुख्रों के झसेले में पाते हैं। नयी रे 


॥// 
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'जरूरियात उठ खड़ी द्ोती हैं जिन की पूर्ति न होने से हुःख 
होता है। सभ्यता अधिक अधिक पेचीदा होती जाती है और 
अपने नये दुःखों और सुखों को छाती है । मनुष्य वस्तुओं म 
श्रीति करने छूगता है और, प्रतिदिन अपने लिये नयी हालत 
उत्पन्न करता है जिन्हें पूरा करने के लिये उसे परिश्रम करना 
पड़ता है। उसकी बुद्धि उसे चाहे ऊपर न के जाय पर वह 
उसे नये ९ और बारीक २ ऐसे साधन और पथ सुझाती रहती 
है जिससे वह अपनी इन्द्रियों को इतना तुष्ट करने में छगा 
रहता है जितना पश्ञुओं के लिये असम्भव है। बाजे२ मनुष्य 
, अपनी भोग-कामना को तृप्त करना ही अपना धर्म कम सम- 
झ॒ते हैं और अपनी चुद्धि द्वारा कई गुना बढ़ाये हुए पशु हो 
जाते हैं। कुछ छोंग अपने व्यक्तित्व ( झूठे “अहम” 
महत्व पर इतने अमिमानी और घमंडी दो जाते हैं कि फूडे 
नहीं समाते । कुछ छोग घुरी तरह से अन्‍्तर्दृर्शी होते हैँ जो 
अपनी वृत्तियों, उद्देश्यों, भावनाओं आदि के विशदेषण और 
चिन्तन में छगे रहते हैं | कुछ छोग सुख और आसमोद-प्रमोद 
की अपनी सारी शक्ति को ख्चे कर डालते हैं और अपन 
भीतर ढूँढ़ने के स्थान पर चाहर ढूँढ़ते रहने से उदास, चित्तित, 
चेचेन और अपने लिये आपही पीड़ास्वरूप रहते हैं। हम इन 
बातों को दुःखदर्शी विरागी की दृष्टि से नहीं कहते, परन्तु इस 
वात को दर्शाने के लिये कहते हैं कि इस सद॒ती आानसिक 
चैतना के भी बुरे और भले दोनों पटल होते हैं । 
जब मनुष्य इस मानसिक चेतना की और भी <ंची 
कक्षाओं सें चढ़ता है और उससे भी ऊंची कक्षा.का उदय 
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उसके ऊपर होने रूगता है तो वह और भी तीव्रता से जीवन 
की उन ज्ुटियों की वेदना को भोगने छगता है, जो उसे आ- 
सासित होती हैं । वह अपने को समझने में असमर्थ हो जाता 
है। वह अपनी उत्पत्ति, अपना भविष्य, अपना उद्दंश्य, अपनी 
प्रक्रते, छुछ नहीं समझ पाता, और वह अपनी बुद्धि के पिंज़ड़े 
के भीतरं तलमछाया और तड़फड़ाया करता है। वह अपने 
ही आप प्रदइन करता है कि “हम कहों से आये हैं! कहां 
जायेंगे, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है ” दुनिया जो इन 
अइनों का उसे उत्तर देती है, उससे उसे सन्तोष नहीं होता 
और वह निराश होकर रोने चिल्छाने रूगता है, और अन्त में 
उसे अपनी ही वाणी छारा उन अभेद्य दीवारों को फोड़ कर 
उत्तर मिलता है, जो उसे आवेष्टित किये हैं । चह नहीं जानता 
कि उसका उत्तर उसी के भीतर से मिलेगा, परन्तु ऐसा ही 
होता है। 

मनोविज्ञान, इसी स्थान पर जहाँ मलुष्य मानसिक 
चेतना की सीसा तक पहुँचता है, समाप्त हो जाता है। वह 
कहता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब मन के मैदान 
नें कोई विना ढूँढ़ा क्षेत्र नहीं रह गया। वह उन छोगणों के 
ऋथन पर हँँसता है, जो अपनी सत्ता के बहुत ऊंचे शिखरों 
चक चढ़ गये हैं। वह उनके कथनों को “स्वप्न”, “परागछूपन!? 
“थ्रम”, “आनन्द कल्पनाएं” “अप्राकृतिक अवस्थाएं” कह 
ऋर त्याग देता है। परन्तु ऐसे भी विचारों के दंशन हैं जो 
इन उच्च अवस्थाओं की शक्षा देते हैं और सब थुगों और 
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जातियों में ऐसे मनुष्य हुए हैं और हैं जो इन अवस्थाओं 
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तक पहुँच गये हैं. और उनके विषय में सन्देश देते हैं। दे 
उचित बाध होता है कि आब से उनको विचारने के लिये 
निवेदन करे । 
इस मानसिक चतना की ऊपर की भूमिकाओं में से पहली 
भूमिका “अहम” चेतना है जा “अहम” की वास्तविकता स 
अभित्र कराती 6 । यह अभिक्षता उस भानसिक चेतना से 
बहुत ऊच है जो “हम? और “तुम” में भेद देखती है और 
प्रथक २ नाम देती है ।और यह अभिक्षता वा चेतना उस 
चतना से सी बहुत ऊंचे हैं, जो मनुष्य को, ज्यों २वह 
सोपास पर अपर चढ़ता है त्यों २ “अहम?” को मानसिक 
ब्रात्ति के ऊपर वृत्ति, या शाक्ति के ऊपर झ्ाक्ते से, यद्ध कह कर 
कि “में” यह्द नहीं हूँ, यह भी नहीं हूँ, मिन्न देखने के समर्थ 
चनाती है जब तक कि भनुष्य के पास एक ऐसी वर्णनावीत 
चम्तु नहीं रह जाती जिसे वह प्रथक नहीं कर सकता और 
जिसे चह “अहम” कहता है | यद्यपि यह कक्षा मनुष्य जाति 
की साधारण कक्षा से बहुत ऊँची है और ऊँची सिद्धि: की प्राप्त 
तोभी बह कक्षा इसीके मेल की होती हुई इससे भी ऊँची 
आर इससे भी अधिक परिपूणे है। “अहम” चेतना के उदय 
“अहयः” अपने को और भी स्पष्ट पहँचानता हँचानता है और इससे 
भी अधिक अपनी वास्तविकता का अभिज्ञ होता है [जिसको वह 
पहले नहीं जानता था । 
यह अभिज्नता तक का विपय नहीं है, यह चेतना है। जैसे 
देहिक चेतना और मानसिक्र चेतना बुद्धेजॉनित विश्वास से 
भिन्न थी। यह जानकारी हे न कि विचार या विश्वास! 
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४अद्म” जानता है कि में सत्य हँ-मेरा मूठ उस परम सत्य 

जो सोरे विरव का मूल है और उसीकी सत्ता का अश 
है । वह यह नहीं जानता कि यह सत्यता क्‍या है, पर यह 
जानता है कि में सत्य हूँ और संसार की भस्येक वस्तु से, 
जिसके नाम, रूप, संख्या, काल, देश, कारण और काये हैं, 
प्रथक्‌ हूं। वह जानता है कि में अतीतात्मक और मानव अछु- 
भवों के परे हूँ । इसको जान कर वह जानता है कि में अबि- 
नाशी और अक्षर हूँ, में मर नहीं सकता और अमर हूँ, मेरे 
पीछे. मेरे नीच, और स्वयम्‌ मुझमें कुछ ऐसी वस्तु है जो 
भछाई का सार है। और इसी चेतना या निश्चय में शान्ति, 
ज्ञान और शक्ति है। जब यह चेतना किसी मनुष्य पर फूट 
पड़ती हैं तो संशय, भय, बेचैनी और असन्‍्तोष उस मनुष्य 
से इस प्रकार झड़ पड़ते हैं. जैसे पुराने चल्ल और वह अपने को 
ज्ञानमय विश्वास, निर्भवता, शान्ति और सन्तोष से आच्छा- 
दित पाता है। तव वह समझ बूझ कर अर्थ सहित यह कह 
सकता है कि “में हूँ ?। 

#अहम” चेतना बहुतों को उदय होते हुए ज्ञान की 
भाँति आती है--प्रकाश पहाड़ी के पीछे से उठता हुआ आ रहा 
है। अल्यों तक वह क्रमशः और शमेः २ परन्तु पूर्ण रीति से 
आयी है और वे अब चेतना के पू्ण अकाश में जीते हैं। अन्यों 
को बह ज्योति के रूप में मिली है, मानो स्वच्छ आकाश से 
अकाश हट पड़ा है जिससे पहले तो वे अन्ध से हो जाते हैं, 
फिर ऐसे बदल जाते हैं कि उनके पास वह वस्तु हो जाती है, 
जिस साधारण मलुष्य, जिन्होंने इसका अचुभव नहीं किया 
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है, समझाने से भी नहीं समझते। इस अन्तिम ओशणो को 
ध्योतिप्रकाश” कहते हैं । 
“अहम” चेतलावाला मनुष्य, सम्भव है कि, विश्व की 

पहेली को व समझ सके या जीवन के महत प्रइनों का उत्तर 
न दे सके। पर वह अब इन चातों की झंझट में नहीं पडता, व 
दाते अब उसे दुःख नहीं दे सकती । वह अपनी बुद्धि को 
पहले की भोति इन विषयों पर रूगा सकता है, परन्तु श्स 
भाषना से नहीं कि इनके हल होने पर उसका सुख और 
उसकी शान्ति अवलम्वित हे । चंह जानता हें कि ने 
चट्टान पर खड़ा हूँ और यद्यपि दृज्य और शक्ति के तूफान 
अुंधसे टकरा सकते हैं, पर मेरी हानि नहीं हो सकती; 
इस और अन्य बातों को वह समझता है। इन बातों को वह 
सस्भव है कि, अन्योपर प्रमाणित न कर सके, क्योंकि ये चार 
प्रमाणों द्वारा प्रतिपाद्य नही है। उसने इन वातों के ज्ञान को लबम्‌ 
सी पमाणों द्वरा-नहीं पाया हैं । इस लिये वह इन बातो के 
सम्वन्ध में कुछ नहीं कहता ओर इस प्रकार जीवन जीता है 
कि जद्ां तक बाहरी दिंखावे से सम्बन्ध है वह इन वातों को 
जानता ही नहीं। परन्तु भीतर ही भीतर अब वह चद्ला हुओं 
भंजुष्य है, उसका जीवन उसके भाइयों के जीवंन से भिन्न 
क्योकि जब उनके जीव निद्रा से अभिभूत-या स्वप्नों में दुर्णखत 
हो रहे है, तव उसका जीव जाय रहा है और चमकीलछी वधा 
पनिर्भेय आंखों से संसार को देख रहा है। इसंमें सन्देंह वहीं 
सनक चैतेना फी मित्र २ श्रेणियाँ - होती हैं जैसे सोचे की 
गजों की हुआ करती-हैं.। कुंछ छोग इस इलकी श्रेणी की 
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चेतना को रखते हैं और छुछ छोग पूंरी २ रखते हैं। सम्भव 
नजर हि ० ३ 
है कि यह पाठ अपने पाठकों में से कुछ को उस बात को 
बतला दे कि जो उन पर घटित हुई है और जिसे वे अपने 
चने से घने सिन्न और जीवनसेधाती से भी कहते में संकोच 
फरते हैं । अन्यों के लिये यह पाठ और भी पूरे अनुभव का 
भार्ग खोछ सकता है। हम सच्चे दिल से ऐसी आशा करते 
हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य “अहम” की सत्यता फो नहीं 
जानता तब त्तक वह वस्तुतः जीना प्रारस्स ही नहीं करता । 

इस अ्रेणी से भी ऊपर एक श्रेणी है, पर बह बहुत ही कम 
मनुष्यों को प्राप्त हुई है। उसके सन्देश सच युगे, जातियों और 
देशों के सलुष्यों से मिले हैं। उसको विश्वचेतना कहते हैं, 
और उसके विषय में कद्दा गया है कि उसमें जीवन की एकता 
की अभिज्नता द्ोती है अर्थात्‌ ऐसी चेतना होती है कि सारा 
'विए्व एक ही जीवन से भरा हुआ है। यह विश्वजीवन, 
गति और मन से भरा हुआ है। इसका वास्तविक प्रयक्ष और 
चेतना हो जाती है, और यह भी चेतना होती है कि कहीं भी 
अन्धा घल, या जड़ द्रव्य नहीं है, सब जीवित, 'रूदरे देता 
और बोधसय है । यह वह वास्तविक विद्वव है जो द्रव्यशक्ति 
और मन के विश्व का मूठ आधार कहा गया है। असल में 
उन छोगों का वर्णन, जिन्होंने इस दशा की झांकी आप्त की है, 
इस बात का झोतन करता है कि वे विश्व को आत्मसय देखते 
हैं कि अन्त में सव आत्मा ही है | इस रूप की चेतना कहीं २ 
सजुष्य द्वारा प्राप्त - हुई है, सो सी ज्योतिप्रकाश कौ दशा में, 
'जो दुह्षा बहुँतः हो थोड़े समय तक रहती है.और तंब स्मृति 
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भात्र छोड़ कर विलीन दो जाती है। ज्योतिप्रकाक्ष की दक्ा 
में मनुष्य की विश्व के ज्ञान तथा जीवन की एकता की वह 
चेतना हो जाती है, जिसका वर्णन करना असम्भव दै और 
उसमें वह परमानन्द प्राप्त द्वोता है कि जो समझ के बाहर है। 
इस अन्तिम विश्वचेतना » विपय में हम कहंगे कि 
यह बुद्धिनात विश्वास से कहँ। बढ़ कर चेतना है जो व्योति- 
प्रकाश के समय में प्राप्त हुई है। कुछ अन्य छोग कहते हैं कि 
हमें उन बातों की सत्यता की गद्दरी भावना हो गई हे, जॉर्कि 
ज्योत्िदर्शी मनुष्यों के सन्देशों से मिलती दे, परन्ठु हमर 
ऊपर कहे हुए ज्योतिप्रकाश या आनन्दातिरेक का अडुभव 
, नहीं किया। ये महुष्य सबंदा उसी मानसिक दशा को घारण 
करते हुए प्रतीत होते हैँ जिसे वे छोग धारण करते है जिन्द 
ज्योतिप्रकाश था दर्शन आप्त हुआ है पर अब वे उस अकाश 
। दशन से निकल कर उसकी स्थृति और अनुभव को 
सारण किये हुए हैं और उस चेतना को नहीं जो उन्हें उस 
समय थी। वे सन्देशों के श्रधान विवरण से सम्मत होते हैं | 
डाक्टर मारिस वक ने जो अब जीवन के इस लोक से-चल 
बसे हैं, एक किताव “विश्व चेतना” के -नाम से लिखी हैः 
जिस में वें ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन कस्ते हूँ, जिनमे 
उनकी घटना, वाल्ट व्हिटमैन और अन्यों की घटनाएँ 
' शामिल हैं, और जिस किताव-में वे कहते हैं कि-चेतना की 
यह अणी मानव जाति के आगे है और भविष्य में क्रमशः 
' उनमें आती जावेगी | उनका: कथन है कि उसका अंगट हीना; 
जो मानव जाति के कुछ ही फो प्राप्त हुआ है, सूर्य 
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पहली किरणें हैं जो हम तक पहुँच रही है और ये उन किरणों 
के भण्डार के अगट होने की भविष्यद्चाणिया हैं । 
यह हम “पिछले जमाने के धसाचायों के सन्देशों का 
उल्लेख न करेंगे जो ऐसे रुख छोड़ गये हैं कि आध्यात्मिक 
आरोह के क्षणों में वे परमपुरुष के सम्मुख उपस्थित दोगये 
और उसके चेहरे के प्रकाश में प्रवेश कर गये। दम ऐसे 
सन्देशों का बड़ा आद्र करते हैं ओर इनमें से बहुतों को सत्य 
मी मानते हैं, यद्यपि विरोधी सन्देश भी चहुत से उन छोगों 
के दिये मिल है, जिन्होंने अनुभव किया है| ये सन्देश परस्पर 
विरोधी इसलिये हैं. कि उन मनुष्यों के सन जिन्होंने इन 
चेतनाओं का अनुभव किया उस दर्य के ग्रहण फरने के लिये 
ओर समझने के लिये पूरा तय्यार न था। उन्होंने अपने को 
किसी की आध्यात्मिक उपस्थिति में पाया आर उस द्रन से 
चुकाचोध सें पड़ गये। उन्होंने परमपुरुष की सत्ता फो न 
पहचाना और जब वे होश में आये तव कहने रंगे कि हम 
परमेश्वर के सम्मुख पहुँच गये थे । उनके परमेश्वर शब्द का 
अर्थ वही है जिस भावना को वे परमेश्वर समझे हुए हैं, यात्री 
चह पुरुष जो उनके घर्स की शिक्षा के अनुकूल परमेश्वर रह 
कर पगट हो रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ .नहीं देखा कि जिससे 
पे उसको अपनी ईश्वरीय भावना के अजुकूछ ईश्वर समझें, 
केवछ उन्होंने ख्याछ किया कि यह अवश्य इंच्वर ही होगा 
और अपनी भावना के अतिरिक्त अन्य इश्वर को न जान कर, 
उस पदार्थ को ईश्वर ही मान लिया, और उनके सन्देश इसी 
“अकार के हुए। 
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इस प्रकांर सभी मजहओं के सन्देश” इन करामाती' 
बटनाओं से भर हुए हैँ । कैथोलिक सन्त छोग कहते हैं कि 
दमने परमेश्वर के मुख की ज्योति देखी । उसी प्रकार कैंथोडिक 
से भिन्न लोग भी अपनी भावना के अनुकूछ' इंश्वर का दर्शन 
करना लिखते हैं | मुसलमान कहते हैँ कि हमने अल्लाह का 
देखा और बौद्ध लोग कहते हैं कि. हमने बुद्ध को पेड़ के नीचे 
देखा | ब्राक्षण कहते &ैं कि हमने तब्रद्म को देसा ओर अन्य 
हिन्दू छोग अपने २ इष्ट-देव को देखना कहते हैं । पारसवाले 
तथा मिश्रवाले भी ऐसी ही बातें लिख गये हैं। इन विरोधी 
सन्देशों से एसा विश्वास उन छोगों का दो गया दै। इन दृश्यों 
के मे को ने समझ सके, कि ये सब बातें कह्पना हैं, यदि 
खालिस शू6 न हों तो । परन्तु योगी छोग इससे बेहतर जानदे 
है.। वे जानते हूं कि इन भिन्न सन्देशों के नीचे सत्यता वें 
भान हैं जो उस“मलनुष्य पर विदित हो जावेगी जो इसकी 
खोज फरेंगा। वे जानते हैँ कि कुछ जाडी और बनावटी झूठ 
सन्देशों को छोड़ कर शेप सब सन्देश सचाई के आधार पर 
चकाचोंध खाय हुए देखनेवालों के दिये हुए हैं । ये जानत 
हैं कि वे देखनेवाले थोड़े समय के लिये चेतना की साधारण - 
भूमिका से ऊपर उठ गये थे और भनुष्य से बढ़कर अन्य 
सत्ता या सचाओं के अभिश्ञ हो गये |: यद्द निष्कर्प नहीं नि- 
फलता कि उन्होंने परमेश्वर या परस्मपुरुष को देख लिया! 
क्योंकि ऊंची आध्यात्मिकता की अनेक सत्ताएँ हैं जो साधा- 
रण मजुष्य को. इंश्वर प्रतीत हो सकती. हैं। कैथोलिक मताः 
तलस्वियों के इस कथन का समयन योगी: भी करते हैं कि 
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फरिइतों और बड़े फारिश्तों का अर्तित्व है।- योगी छोग भी 
देवताओं और अन्य उच्च सत्ताओं का उल्लेख फरते हैं। इस 
प्रकार योगी लोग इन मिन्न २ गूढ़ाचारी छोगों के सन्देशों को 
स्वीकार करते हैं और इनकी समझौती योग दशैन के नियमों 
के अनुसार अपने शिष्यों को दे देते हैं. । परन्तु ये दी बातें उन 
छोगों को करामात प्रतीत होती हैं. जिन्होंने इसका अध्ययन 
नहीं किया है! 

इस पाठ में इस विषय के इस पटल को हम और आगे 
नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पूरा वर्णन करने सें ,हम 
अपने विषय से दूर हट जावेंगे | हमारे इस कथन को आप 
समझ लीजिये कि मनुष्य की मानसिक सत्ता सें कुछ ऐसे 

हैं जहां से परसपुरुष और उच्च कोटि की सत्ताओं के 
अस्तित्व के विषय सें प्रकाश आता दै। इन्ही केन्द्रों से ये 
भावनाएँ आती हैं जिसे सजहवी दृत्तियां, सजहवी प्रतिभा 
कहते है) मनुष्य उस सवाधार चतना तक जिसकी कुछ चस्तु 
सब के परे है, बुद्धि के द्वारा नहीं पहुँचता, यह उस प्रकाश की 
किश्ण है जो आपे के उच्च केन्द्रों से आता है। मनुष्य प्रकाश 
की इन किरणों का निरीक्षण करता है परन्तु इन्हें न समझने 
के कारण वह इनकी समझौती करने के लिये नाना प्रकार के 
कथा पुराणों की रचना करने छगता है क्‍योंकि बुद्धि से तो 
वह काम हो नहीं सकता जो काम अतिभा और जंतरंष्टि का 
है। सच्चा सजहब, चाहे उसका जो नाम हो, हृदय से उदय 
होता है ओर वह इन बुद्धि द्वारा गढ़ी हुई कहानियों से नहीं' 
सन्तुष्ट होता, और इसी लिये उस मनुष्य को चेचेनी और- 
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तोष की प्रवल आकांक्षा होने रगती है जिस प्र व्योति उतरने 
छूगती है । ४ 5 - 
अब इस विषय के वातांछाप को इस समय हम स्थगित 


ऐप 





करेंगे | इस बात को फिर किसी भविष्य पाठ में: अन्य बातें 
हक] 


झक सस्वन्ध में उठाविंगे | हमारे अगले दो पाठ उन भूमिकाओं 
की जाँच के विषय में होंगे, जो साधारण मलुष्यों की चेतना 
के बाहर हैं। आप इसको वड़ा ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद 
जॉँच पायेंगे, और वह ऐसी होगी कि आप में से वहुतों के 
विचार के लिये नये २ क्षेत्र उपस्थित कर देगी । 
मंत्र । | 

में उससे कहीं बढ़ी हुई और ऊंची सत्ता हूँ, जैसा कि 
अंब तक में अपने को समझता था। में क्रशः परन्तु निश्वव 
चेतना की ऊंची और अधिक ऊंची भूमिकाओं में विकस रहा 
हूँ । में छगातार अंग और ऊंचे बढ़ रहा हूं। मेरा उद्देश से. 
आपे का अनुभव करना है और में विकास की प्रत्येक श्रेणी 
का स्वागत करता हूं , जो मुझे अपने उद्देश्य की ओर छे जाता 
है। मैं सत्यता का आविभाव हूं। 'मैं हूं? । 


कंचन 


आठवाँ पाठ । | 
मन की ऊँची नीची भामिकाएँ। 

हम छोणों में से प्रत्येक के आपे को प्रगट होने के लिये 

वाहन है जिसे सन कहते हैं, परन्तु यह वाहन उससे 
अधिक इहत्‌ और पेचीदा है जैसा हम छोंग इसे समझा 
करते हैं। जैसा कि एक लेखक ने लिखा है “हम छोगों का 
आपा उससे कहीं बड़ा है जैसा हम उसे जानते हैँ। हमारे 
” सचेतन अनुभव की अधित्यका के ऊपर शिखर और नीचे 
गंभीर खड हैं ।? जिसको हस सचेतन सन जानते हैं वही 
जीव नहीं है। जिसको हम चेतना सें जानते हैं, जीव उसका 
भाग नहीं है, किन्तु, इसके विपरीत, जिसको हम चेतना में 
जानते हैं, वह जीव का भाग है--बृहत्‌ आप या “अहम! 
का सचेतन वाहन है । 

योगी छोगें ने सबंदा यह उपदेश दिया है कि मसल के 
प्रगट होने और क्रिया करने की कई भूमिकाएँ हैं, और उसकी 
बहुत सी भूमिका चेतना की भूमिका के ऊपर और नीचे 
कास करती हैं। पारिचसी विज्ञान अघ इस बात को जानते 
छगा है, और उसकी इस विषय की युक्तियाँ अब मनोविज्ञान 
की किसी भी आधुनिक पुस्तकों में पाई जाती हैं। परन्तु 
प्रदेचसी विज्ञान में यह हाल के विकास का विषय है। अभी 
ओड़े दिन हुए कि सूछ अन्ध चेतना और सन को परस्पर 
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नम्न्यस्च्च्य्च्चच्च्स्य्य्स्ल्स्स्स्स्ल्ल्य्ज्ज्ल्ललललज- 
पय्योयवाची धारण करते थे और यह वतछाते थे कि मन 
अपनी सब अक्रियाओं, परिवतेनों और विकारों से अमिक् है| 
डौवानेटज़ पहलां दाशनिक हुआ जिसने इस भावना का 
अचार किया कि चेतना की भूमिका के बाहर भी मानसिक 
क्रियाओं की भूमिकाएँ हैं, ओर उसके समय के अधान विचार- 
शोर छाग इस स्थिति की ओर आगे बढ़े हैं| 
वर्तमान समय में अब साधारणतः यह माना जाता है 
के कस से कम ९० प्रति सेकड़ा सानसिक क्रियाएँ चेतना से 
जहर को भूमिकाओं में होती हैं । अ्स्यात विज्ञानी प्रोफेसर 
एलमर ग्रेट्स कहते हैं कि “कमर से कम ९० प्रति सैकढ़ा 
हमारा मानसिक जीवन अजुदूबुद्ध है। यदिं आप अपनी मानसिक 
क्रियाओं का विश्लेषण करें तो आपको विदित होगा कि 
सचतन विचार कभी छगातार चेतना के पथ पर नहीं होते, 
किन्तु, सचेतल बातों की श्ेखला, जिसके बीच २ में अलुद्रोथ 
रहा करता है, हुआ करती हैं। हम बैठ कर एक श्रइन हछ 
करत हू, हार जाते हूँ । हम टहलछ कर उसे फिर सोचने ठयते 
< और फिर हार जाते हैं। झट एक भावना उदय होती है 
जिसस प्रश्न हछ हो जाता है| अजुदुबुद्ध क्रियाएं काम कर 
रही थीं। हम इच्छा पूर्वक अपने विचार को उत्पन्न नहीं 
करते । चह हसारे भीतर हुआ करता है ! हम कमोवैश उसके 
निष्क्रिय अहीता है। हम किसी विचार था सत्य की प्रकृति 
गे परिचित नहीं कर सकते, परन्तु हम मानों पतवार घुमा 
कर चौंका को किसी ओर फेर सकते हैं | हमारा मनन अधिक- 
सेर हमारे ऊपर इहत विश्वसन का आतिफल हे! 
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हेन साहब कहते हैं कि “छोटे प्रकाशमय - वृत्त के बहर' 
एक चूहत उषा का घेरा है और इसके वाहर अस्पंष्ट:सात्रि है; 
परन्तु इस उपा और इंस रात्रि को घटनाएँ भी उतनी ही 
थथाथ हैं जितनी कि प्रकाश की घटनाएँ हैं?” । 

हम अपने शिष्यों से आम्रह करते हैं कि ऊपर के लेखों 
को मनोयोग देकर पढ़ें क्‍योंकि वे सानसिक भूमिकाओं की 
वास्तविक बातों का ठीक २ वणन करते हैं। 

बहुत से ऊेखकों ते विचार की अनुद्चुद्ध भूमिकाओं की 
क्रियाओं के उदाहरण दिये हैं। एक ने लिखा है कि एक प्रइन 
के हक करने में हम बहुत देर तक छगे थे पर वह अश्न हल 
न हो.सका, फिर, उस प्रइन.का साधन झट हमारे सन से 
इस प्रकार उदय हो गया भानो किसीने हमें स्पष्ट बतला 
दिया है और हम भय से कांपने रंगे । सब को स्मरण होगा 

मे किसी नाम था वात को स्मरण किया चाहते हैं परः 
स्मृति हार जाती हैं, फिर कुछ क्षणों या घंटों के पहचातः 
वही नाम या वात आप से आप स्मरण आ जाती है। हमारे 
मन के भीतर कुछ काम हो रहा था, उस नाम या वात की 
ढूंढ हो रही थी, और जब वह मिल गया तो हसारे सामने ' 
उपस्थित कर दिया गया। हि 

डाक्टर शोफ़ील्ड साहब लिखते हैं. कि मन चारों ओरः 
पहुँच रखता है, एक ओर ( ऊपर ) तो वह सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर से अंतःओरणा पाता है और दूसरी ओर (नीचे ) 
बह उस' देह की शक्ति से भरता-है जिसके उद्देश्यपूणं जीवन 
को इससे छसाड़ा है। हस अधिसंबित.(उच्च ) मानस को' 
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अध्यात्म जीव का मंडल और अनुदुदुद्ध मन को देहिक 
जीवन को मंडल कह सकते हैं और 'सचेतन मन सध्य मेडल 
है, जहां दोनों ऊपर ओर नीचे वाछे मंडला का सेल हांता 
इंसीकी अखलछा मे डाक्टर शोफील्ड कहते है के 
“इंश्वर की आत्मा केचछ भक्तों में रहती हुई कहा जाती ह 
पर तौ सी उसकी सता सीधी चेतना का विषय नहीं है। इस 
लिये हम अधिसंवित' ( उच्च ) सावस से उन जाध्याक्षिक 
भावनाओं को भी अन्तःकरण के सहित जो मेक्समूलर 
 ऋधनानुसार इंश्वर का शब्द कह्य जाता है, शासिल करेगे 
और यह अद्धंचेतन शाक्ति है। यह -अधिसंवित सानस अंलुदृ- 
चुद्ध मानस की साँति तभी ध्यान में आता है. जब चेतन मानस 
निष्किय रहता है। आध्यात्मिक आविसोव आमासों, ध्यादों, 
भाधनाओं झऔौर स्वप्नों में भी प्रगट होते हैं, और दुद्धि ठथा 
सन की क्रियाओं के अतिरिक्त वहुत से उदाहरण जात्मा झी 
क्रियाओं के भी दिये जा सकते हैं। यथाथ वात यह अदेर्ति 
होती है कि सन जपनी समष्टि सें तो अचेतव अवस्था भें हू 
उसके पास उसके सघ्य चित्रण, उच्च आध्यात्मिक और नोद 
दैहिक आविभोदों को छोड़ कर, कभी र कमोबेश मात्रा मे 
चेतना डारा प्रकाशिव किये जाते हैं, और इसी प्रकाशित भाग 
को सब कहा जाता हैं, चद्यपि चीचे से ऊपर तक ससभगर दद 
ही है? 
आओछिवर पेंडेल होम्स साहब कहते हैं कि “घीमी ल्घा- 
उदार दाता के सुनते रहते से जिससे चेतन मन वच्चा रह; 
"विचार छे स्वच: पवाह को सुयसता सिलती है। विचार की 
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प्रेरित धारा प्राय: उतनी ही तीम्र और स्पष्ट होती हैं जितनी 
अरणा करनेवाली धारा निर्वल होती है” । ; हर 
जेनसेन साहब लिखते हैं कि “जब हम किसी वस्तु का 
विचार अपने सन. के सारे वछ को छगा कर करते हैं.तब हम 
बिलकुर अचेतन दशा सें पड़ सकते हैं, जिसमें हम केवल 
बाहरी ही संसार को नहीं भूल जाते, किन्तु अपने विपय में 
और भीतर उठते हुए विचारों के विषय में भी कुछ नहीं 
जानते । तब हम एकवारगी सानों स्वप्न से जग उठते हैं, 
और प्राय: उसी समय हमोरे ध्यान का अतिफल हमारी 
चेतना में बहुत स्पष्ट अगट होजाता है. और हम जानते भी 
नहीं कि वह कस आया?। 
चहुत से लेखकों ने उस प्राक्रिया का चणन किया है. कि 
कैसे अनुदूबुद्ध मनन क्रमश: चेतना के क्षेत्र में आता है और 
यह कि इस आकरिया में अछुख होता है । थोड़े से उदाहरण 
यह रोचक और शिक्षात्रद होंगे। * 
भाउस्ली साहव कहते हैं कि. “किसी अनिर्िचत भावज़ा 
के कारण मनुष्य असुखी हो जाता है, जब उसे उस भावना को 
कह या कर डालता चाहिये था पर वह भावना स्मरण :में 
प्रगट नहीं होती । उस खोई.हुई भावना को . चेतना में छाने 
के लिये भीतर ही भीतर अयत्न. होता है, और ज्योंही वह. 
भावना चेतना में आ जाती है त्यों ही असुख मिट जाता है।! 
ओलिवर वेन्डेल होम्स साहव कहते हैं कि “ऐसे भी 
* विचार होते हैं. जो चेतना में. नहीं आते पर तौ' सी अपने 
अभाव को उसी प्रकार पत्यक्ष: करनेवाली - मानसिक धाराओं 
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में विदित करते हैं जेसे अदृष्ठ ग्रह. दृष्ट प्रद्दों की ' जाल पर 
प्रभाव रखते हैं। घोस्टन के एक व्यापारी ने किसी बड़ी 
बात को सोचते २ हार कर छोड़ दिया | उसका मस्तिष्क 
'ऐसा अशुखी रहने छया कि वह समझा कि कोई वीमारी हो 
रही है। कई घंटों के बाद अइन का साधन उस पर प्रगट 
होगया, उसने समझ लिया कि यद्दी हल हो रहा था तभी 
उसके मस्तिष्क में असुख था ।” 

अब हम भिन्न २ पशिचर्मी लेखकों के मतों के देने में 
'बहुत समय और स्थान छगा चुके कि चेतना के क्षेत्र के 
बाहर भी सन की भूमिका या भूमिका हो सकती हैं। हमने 
इन मतों को प्रमाण स्वरूप नहीं उद्धृत किया है. किन्तु इस 
लिये उद्धृत किया है कि आप लोग समझें कि अब पारिचमी 
आचाये भी चेतना के घाहर भी सन की भूमिकाओं को मानने 
ढूगे हैं, यद्यपि थोड़े ही दिन हुए कि इस भावना को छोग 
तुच्छ और पूर्वीय आचायों का स्वप्न समझ कर इस.पर हँसते 
थे। प्रत्येक छेखक ने इस विषय की रोचक बातों को प्रगट . 
किया है और हमारे शिप्यों फो विदित होगा कि इनके अह- 
भव भी उन लेखकों के लेखों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार 
हम खयाल फरते हैं. कि यह विषय और भी सरक हो जायगा 
और हसारे शिष्यों के मन पर जो इस पाठ को अध्ययन कर 
'रहे हैं. अंकित हो जायगा | 

परन्ठु हम अपने शिष्यों को सावधान करते हैं कि वे 
पद्िचसी आचार्यों की ऊपर लिंखी सब युक्तियों को अचेतन ' 
दरशाओं के विपय में धारण न कर के । दिक्रत तो “यह हैं।कि 
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भरिचमी आचार छोग अचेतन भूमिकाओं के 'मनत से जो 
उनके ऊपर फूट पड़ी है चकाचौंध म॑ आगये हैं और शीघता से 
“उन्होंने उनयुक्तियों को धारण कर लिया है, जिनकों वे समझे 
हैं कि इस विषय के प्रत्येक प्रश्न को हल कर देंगी । इस छेखकों 
ने यद्यपि मन के विषय में अनेक नयी और अब तक अज्ञात 
चातों को कह कर छोगों की आखें खोल दी हैं, तौ भी ये अभी 
तक इस विषय की पूरी जाँच नहीं कर सके हैं.। यदि ये 
यूर्वीय दर्शनों का थोड़ा भी अध्ययन कर छेते तो इनके और 
इनके शिष्यों के अनेक भ्रम मिट जाते। 
उदाहरण के लिये देखिये कि इस लेखकों सें से अधिकांश 
से शीघ्रता से इस बात को धारण कर लिया है कि चूंकि चेतना 
के बाहर भी सन की भूमिका है इसलिये सन की क्रियाएँ धो 
ही भागों में बांदी जा सकती हैं अथोत्त चेतत और अचेतन 
और चेतना के बाहर के सच दश्य अचेतन वा अनुदूबुद्ध मत 
के अंतर्गत कद्दे जा सकते हैं। उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं . 
किया कि इस प्रकार के सानसिक हृच्यों में उच्चतम -और तीचतम 
दोनों प्रकार के मनन हैं। उन छोगों ने अपने नये पाये हुए सन 
में जिसि वे अचेतन मन कहते हैं, नीच वृत्तियों, पाशविक्र 
वृत्तियों, विक्षिप्त आवेगें, असों, ,पश्षपातों, पाशविक बुद्धि 
इत्यादि को कवि और संगीताचाये की प्रतिमा और उन .उश 
आध्यात्मिक आकाक्षाओं और अनुभवों को भर दिया है जो 
जीव की उच्च भूमिकाओं से आप्त होती हैं । 
- “यह गछतो स्वासाविक थीं और पढ़ते ही पढ़ते परिचमी 
संसार ने-चकित हो कर इन नयी भावनाओं, और युक्तियों 
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को यथार्थ समझ लिया । परन्तु जब स्थिर विचार होने लगा 
और विश्लेषण का प्रयोग हुआ तो निराशा और असन्तोष 
की भावना प्रगट हुई और सलुष्य सोचने छगे कि इसमें कुछ 
त्रुटि है। वे प्रतिभा-वल् से जान गये कि उनकी उच्च अन्तः- 
प्ररणायें ओर स्फ़ार्तेयां सन के भिन्न भाग से उत्पन्न होती है? 
और सीच बृत्तियां और अन्य अचेतन भावचायें तथा प्श्त्तियी 
भिन्न भाग से आती हैं । 

पूर्वोय दशनों पर दृष्टि डालने से इस प्रश्न को हुंजों 
ठुर्त मिल जाती है। पू्वीय आचार्यों ने सबेदा इस चात का 
धारण किया है कि संचेतत सनम विचार के समस्त विस्तार 
का एक छोटा खंड है और वे सर्वदा से उपदेश देते आवे है 
कि किस प्रकार चेतना के ऊपर भी सनन का क्षेत्र है जो 
बरद्धि से उतना ही ऊपर है जितना पहला वुद्धि से नीचे है 
इस बात का जिक्र ही उन लोगों के छिये ज्ञानोद॒य हो जावगा 
जिन्होंने पहले इसे नहीं सुना था ओर जो आधुनिक पश्चिमा 
आचार्यों के दो मन बाली थुक्ति से घवड़ा से गये हैं। मड॒प्य 
जितना ही इस विषय में पढ़ेगा उतना ही पश्चिमी विज्ञानों स 
पूर्वीच शास्रों की भेछता समझेगा । 

अपने अगले पाठ सें हम अधिसंवित भूमिका ओर 
अचेतन भूमिका का वर्णन करेंगे, दोनों में अन्तर दिखलावर्ग 
ओर इनके विषय में पिछले पाठों में जो कुछ कहा गया है 
उससे और भी कुछ अधिक कहेंगे | 

ये सब बातें हम लोगों को उस ओर ले जा रही है जहा 
इस आप को शिक्षा और विकास वतला सकते हैं। इन चेतना' 
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से बाहर की शाक्तियों को पुनः शिक्षा दे और दिगदशेत्न कर 
सकते हैं। मनन की नीची भूमिकाओं को पुनः शिक्षा देने से 
और ऊँची भूमिकाओं को उत्तेजित करने से मझुष्य अपने 
को सिद्ध वना सकता है और उन शक्तियों को प्राप्त कर सकता 
है जिनका वह अभी स्वप्त ही देखता रहद्य है। इसी लिये दम 
इस विषय की पूरी समझ की ओर आप की ऋमरशः: छे जा रहे 
है । हस आपको उपदेश देते हैं कि आप इस विषय के 
प्रत्येक पटल से असिज्ञ हो जाइये कि जिससे अगले पाठों में 
इन शिक्षाओं ओर उपदेशों का अ्रयोग कर सकिये | 
ली धण की 

मैं जानता हैँ. कि जैसा सेरा आपा प्रतीत होता है. उससे 
वह कहीं घड़ा है। में यह भी जानता हूँ कि चेतना के नीचे 
ओर उपर दोनों ओर मानसिक भूमिकाएँ हैं । जिस अकार 
नीचे भूमिकाएँ हैं जो हमारे जन्मों के गलत और विगत अज्ु- 
भव्वों से सम्बन्ध रखती हैं और जिन पर हम अब अपनी: 
प्रभुता भ्तिषादन करते हैं, वेसे ही ऊपर भी मानसिक भूमि- 
काएँ हैं जिनमें अब हमारा क्रंसशः विकास हो रहा है जिससे 
हमें ज्ञान, शक्ति और आनन्द प्राप्त छोंगे। में स्वयम्‌ इस 
मानसिक संसार के बीच में हूँ--में अपने मन का स्वांमी हैँ, 
में भन के नीचेवाछे पटल पर अंपनी श्रश्भुता स्थापित करता 
हूँ ओर सन्न ऊपरं के पटलों के लंगर में जो कुंछ है उसे प्राप्त 
करूगा। 


'श्‌ई' 


. नंबां पाठ। 
 भसानस लोक। 


. पिछले पाठ में हमने चेतना के बाहर मन डी क्रियाओं 
के विषय में आप छोगों से कुछ कहा है। इस पाठ में चेतना 
के बाहर के इन छोकों को, आपके अवधान , जे चेतना के 
ऊँचे और नीचे के अनेक छोकों की ओर आकर्षित करे, 
श्यक्‌ २ श्रेणियों में दिखलावेंगे। जैसा कि हम पिछले पाठ में 
चतला आये हैं ९० अति सैकड़ा से ऊपर इसारी मानसिक , 
क्ियाएँ चेतना क्षेत्र के बाहर होती हैं, इस लिये इन बाहर-के 
छोकों का विचार बड़े ही महत्व का है। 
भरुष्य विश्व के मद॒त्‌ एकजीचन की चेतना का एक 
केन्द्र है। इसका जीवस बहुत ओणियों को पार करके अंब 
विकास की वर्तमान श्रेणी और स्थिति में पहुँचा है । यह और 
तब तक अलेक श्रेणियों को पार करता रहेगा जब तक 
इसकी दोहिक आच्छादनों में वेंधे रहते की आवश्यकता तितान्‍्त 
अपनी सानसिक सच्ता में सनुष्य उन सब वातों के चिन्हों 
ओ धारण करता है जो “पहले बीत गई हैं-अपमें पुराने सब 
अंजुभवों, तथा उस जाति की-गति के चिन्हों को धारण करतां 
है-जिस जाति का चह एक अंश है। और इसी प्रेकोर से 
इसके मन में ऐसी शक्तियों और मानसिक छोक॑ हैं जो अब 
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चक चेतना में विकसित नहीं हुए हैं और जिनके अस्तित्व से 
सनुष्य पूरा अमिज्ष भी नहीं है। ये सद मानसिक सस्पत्तियों 
'इसके लिये छामदायक और बहुमूल्य हैं-यहाँ तक कि नीच 
सम्पात्तियां भी) नीच सम्पत्तियों-के व्यवहार से भी, उनपर 
अश्युता रख कर यह छाभ उठा सकता है, और ये सम्पत्तियों उसी 
समय हानिकारक होती हैं. जब यह उन्हें अपने ऊपर प्रश्ुुत्त 
दे देता है और अपनी वर्तमान शेणी के विचार से उन्हें अपना 
दास नहीं वनाये रहता । 

अनेक सानसिक छोगों के इस विचार में हम उन रूढ़ि 
आव्दों का व्यवहार न करेंगेजो थोगशासत्र में इन छोकों के लिये 
व्यवहत किये गये हैं, परन्तु इन्हें हम साधारण सझूहें में 
रक्खेंगे और अत्येक छोक की विशेषताओं का वर्णन करेंगे । 
इन अनेक छोकों की उत्पात्ति जौर बद्धि के विवरण मेंल 
जायेंगे क्‍योंकि इससे हम अपने विषय के क्रियात्सक विचार 
'से दूर हट जायेंगे । 

सोपान की सब से नीचेवाली भेणी से प्रारम्भ करने में 
इम देखते हैं कि मसुष्य को शरीर द्ोता है ।.यह्‌ शरीर जीच 
चीज ( 0:00०9989 ) के बहुत ही छोटे २ देहाणुओं.से 
घना है। ये देहाणु अनगिनत कणों, परमाणुओं और भौदिक 
भव्य के सूक्ष्म खेडों से बने होते हैं। ये भौतिक द्रव्य वे ही 
हैं जिनसे उसके चारों ओर की चद्ानें, वृश्षावल्तियँ, हूबा 
आदि वनी हैं। योगशाज्ध चतलाता है. कि. मौतिक द्व्यःके 
परमाणुओं में. भी जीवन-और मन का भाराश्मिक . विकास हैः 
सिसके कारण वे आकर्षण शक्ति के नियमाठुसार परस्पर जुट 
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कर समूह बनाते हैं जिनसे मिन्न २ तत्व और समुदाय वनते 
- हैं । यह आकर्षण शक्ति सानसिक क्रिया है और मानसिक 
अभिरुचि, क्रिया ओर प्रतिक्रिया का पहला भ्रकटीकरण है 
इसके भीतर प्राण या शक्ति है, जो ठीक २ कहा जाय तो वह 
भी मन ही की अभिव्यक्ति है, यद्यपि सुविधा के लिये हम 
इसे परसात्मा का प्थक्‌ आविभोव कहते हैं । 
इस तरह हमें विदित होता है कि भौतिक द्रव्य के परसा' 
णुओं और कणों में आकर्षण शक्ति का यह निग्रम मानसिक 
क्रिया है और यह मनुष्य के मानसिक राज्य- का विषय हैं, 
क्योंकि मलुष्य के शरीर है ,और यह मानसिक क्रिया सदा 
उसमें हुआ करती- है । इस अकार यह सव से नीचा मानसिक 
छोक है जिसका विचार मनुष्य की बनावट में किया जा 
सकता है! यह छोक चेतना छोक के वहुत ही नौचे डूबा 
हुआ है और मजुष्य की व्याक्ते में कदाचित ही गिना जाता 
है। यह सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्ध रखता है और जिस प्रकार 
चढ़ानों में प्रगठ है वैसे ही मनुष्य में भी प्रगट है ! 
- परन्तु जब ये परमाणु आकषण के नियम से समूह रूप 
मं'जुद जाते हैं और भौतिक अणु वन जाते हैं तो इन पर 
ऊंची मानसिक क्रिया अधिकार कर लेती है और वनस्पतियों 
की सानसिक क्रिया दारा इन अणुओं का देहायु वन जाता 
है । घनस्पति का जीवन-आवेग इस प्रकार आरम्भ होता है 
कि भौतिक द्रव्य के कुछ कणों---रसायानिक तत्वों--कों अपनी 
ओर खींचता है और तव उनका देदहाणु बनाता है। धन्य है 
“इस देद्दणु का रहस्य ! मनुष्य की बुद्धि - इस अदूज्भत किया 
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की समता कभी नहीं कर सकती, वंनस्पति-छोक में भानस- 
दत्व इस बात को ठीक २ जानता है कि कैसे और किस तत्व 
को कितना खींच कर एक देहाणु बनाया जाता है। तब उंसे 
देहाणु में अपना निवास बता कर, उसे अपनी क्रिया की 
आधार-भूमि वना कर, वह अपनी पूर्व क्रिया को जारी करता 
है, और देह्यणु पर देहाणु जोड़े जाते हैं। यहाँ उत्पत्ति करने - 
का तरीका भाजन और विभाजन होता है। यही प्राराम्मिक 
ओऔर यक्ष कामक्रिया है। यह क्रिया तच तक जारी रहती है 
जब तक पूरा पौधा नहीं वन जाता, छोटी से छोटी पनस्पति 
काई आदि से लेकर बड़े से बेंड़े वरगद के वृक्ष तक में यही 
प्रक्रिया द्वोती है । 

' यहाँ ही समाप्ति नहीं होती। इसी रीति से मनुष्य का 
शरीर सी वनता हैं और उसमें भी वन्तस्पति-मन होता छै। इसमें- 
सन्देह नहीं कि यह वनस्पतिमन चेतना के नीचे होता है । 
चनंस्पति-मन्त की यह भावना वहुतों के लिये चमत्कारी ग्रवीरे 
होगी, परन्तु हमें स्मरण रखता चाहिये कि हमारे देह का: 
प्रत्येक कण वनस्पति देहाणुओं ही से बना है। अजात शिद्ु 
दो देहाणुओं के मिश्रण से आरम्भ होता है। येह्दी देहाणु बच्चे 
के निवास के लिये शरीर वनाने छगते ह। देहाणुओं सें का- 
सानसतत्व क्रिया की ओेरणा करता हैं, माता के शरीर से 
युष्टि और सामग्री छेता है। माठा के रुधिर में जो पुष्टि रहती 
है, जो बच्चे की देंह बनने में सामग्री सुहृइया करती है, दह 
माता के वनस्पति देहाणुओं को खाने. और उन्हें आत्मसांत्‌ 
करने से वनती है। यदि माता फल, मूल और चनस्पति 
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अज्न खाती है तो वह सीधे वेनस्पति 'जीवन से : पुष्टि पाप 
करती है। यदि वह मांस खाती है तो भी वह पुष्टि वनस्पति 
है से प्राप्त होती है, क्योंकि उस जानवर ने जिसका मांस खाया 
जाता है अपने मांस को वनस्पति ही से वनाया था। अन्य. 
काई उपाय नहीं हैं । पथ्चु ओर मसलुष्य योनि की सारी पुष्टि 
वनस्पति योत्रि से सीधे या अन्तर देकर प्राप्त होती है । 

बच्चे की देहाणु क्रिया वैसी ही होती है जैसी पौधे की 
देंद्ाणु क्रिया होती है। ये देहाणु सर्वदा अपने को उत्पन्न किया 
करते हैँ और अपने ही एकत्रित समूह वनाकर शरीर के अब- 
यब, भाग इत्यादि मन की प्रेरणा से चन जाते हैं । इस प्रकार 
चजा जन्म के समय तक वृद्धि करता रहता है । जब यह 
जन्म ले लेता है तो प्रक्रिया थोड़ी वदरू जाती है। बच्चा या. 
ता माता या गो के दूध या सोजन के अन्य किसी रूप से 
पोषण पाने लगता है। ज्यों २ वह बढ़ता जाता-है त्यों* 
मिन्न २ भोजनों से पोषण पाता है। परन्तु वह सदा अपने 
देह बनाने की सामग्री पौधों ही से लेता है । 

यह बनावट की प्रक्रिया चुद्धिमूछक, सामिप्राय और 

अदूसुत होती है। मल्ुष्य अपती अमभिमानिनी बुद्धि 
इस प्रक्रिया की असली वास्तविकता को नहीं समझा सकता। 
एक नामी विज्ञानी ने, जो एक छिपकिली के अंडे को अपने 
झुद्वान को जाँच तले रक्‍खे था और उसके विकास का 
. निरीक्षण करता था,- कहा है कि ऐसा अतीत होता था कि 

मानो कोई अदृश्य हाथ उस जन्तु का खाका बना रहा है और 
ठेव उस पर छिपॉकेली की.रचना कर रहा है। चौंटी के अंडे 
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दे भीतर के जीववीज के क्रमशः - विकास को. तो तनिक 
सोचिये । प्रत्येक ऋण में उसमें परिवत॑न देखने में आता है । 
ज-बवीज, देहाणु अंडे के अन्य भाग से पोषण अहण करता है 
ओऔए बढ़ता है तच दूसरे देहाणु को उत्पन्न करता है। तब 
दोनों देहाणु चैंठ जाते हैं, बढ़ कर फिर चैंट जाते हैं । इस 
प्रकार करोड़ों देहाणु बन जाते हैं। त्व तक वरावर बनावट 
की प्रक्रैया जारी रहती है, और वह चौंदी अपने रूप और 
सूरत की बन जाती है और अंडे की क्रिया समाप्त होकर चींदी 
चाहर नि्ू आती है। 

इस प्रकार प्रारन्भ हुआ कार्य जन्तु की सृत्यु तक जारी 
रहता है, क्योंकि देहाणुओं और देहकणों का व्यवहत होना 
, और छीजना जारी रहता है जिनके स्थान पर दूसरे देहा- 
शुओं का होना आवश्यक द्ोता है। इसलिये पोधे, कीड़े; 
पश्षु, या मनुष्य को धनस्पतिमानस सोजन से नये देहाणुओं 
के बनाने में रगातार ऊूगा रहता है और व्यवहृत छीजे निकस्से 
देहाणुओं को देह से वाहर निकालता रहता है | इतना ही नहीं 
वह रुधिरसंचार के काम को भी सँभालता है कि जिससे 
बनावठ की सामझी शरीर के सब भागों में पहुँचाई जा सके । 
यह पाचन और रसकषेण क्रियाओं को, जो शरीर के अवयद 
का अद्भुत काये है, सेभालता है। यह क्षत्तों के पूरा करने, 
बीमारियों के हटाने और देह की रक्षा आदि की कियाओं 
को सभालता है। ये सव बातें चेतना छोंक के बाहर की हैं। 
यह बनस्पतिमानस का छोक मसलुष्यों में भी है और पौधों में 
भी है। यह अपना काये मनुष्य के. चेतन भाग की.बिना सहा- 
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यता ही के करता है, यद्यपि मनुष्य विपरीत विचारों द्वारा . 
इसके कार्यों में विध्त डालता हैं और इसके यत्नों को ऊुढि 
कर देता हैं। मानसिक रोगमोचन साधारण दशाओं हे 
छौटाना है, जिससे शरीर का यह अंग विपरीत चेतन विचर्रो - 
की बाधा से रहित होकर अपना काथ करे । 

मन के इसी लोक से जीवनरक्षक सब क्रियाएँ ओर 
प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं । यह सव काम चेतना के बाहर होता 

, और चेतना को सन के इस भाग की तब सूचना मिलवी 

है जब यह चेतना के झपर भोजन आदि का तक़ाजा करवा 
है। इसी छोक में आदि भ्रवत्तिमानस भी रहता है। जो जनन 
और कामक्रिया की ओरं झुकता हैं। मन के इस भाग की 
चाहना सदा वृद्धि की ओर रहती है, और व्यक्ति की बढ . 
की श्रेणी के अजुसार इस चाहना को पूर्ति होती है। आदि 
भेरणाएँ और कामनाएँ जिन्हें हम चेवना- के क्षेत्र में उठती 
हुई पाते हैं, मन के इसी छोक से आती हैं। भूख, प्यास और 
काम चेष्टाएँ, इसीके सन्देश से उच्च मन के प्रति है और 
ये सन्देश स्वाभाविक और उन अपव्यवह्यार्यो से मुक्त होते हैं, 
जिन्हें घुद्धि अयंज्ञित पाशविक्र भेरणाओं से जोड़ देती हैं। . 
झुघाछता और अस्वाभाविक कामबृत्ति मन के इस छोक से 
नहीं उठती, क्‍योंकि नीच पश्ु इनसे अधिकांश मुक्त होते है, 
परन्तु मनुष्य ही इन स्वासाविक प्रद्वात्तियों को इतना अप- 
व्येबहत करता है कि जिससे अकृति सहायता पाने के स्थान 
पर बाधा पादी है । 

ज्यों ३ जीवन सोपान पर ऊपर चढ़ा -और पश्चु रूप 
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इृद्य में आने छगे ता त्यों मन के नये छोक, जीवित रूपों 
की आवश्यकता के अनुसार विकसित होने छगे ( पञ्चु अपने 
भोजन को हूँढ़ने के लिये विवश हुआ), (दूसरे रूपों का शिकार 
करने और दूसरे पशुओं के शिकार वनने से घचने के लिये )।' 
इस लिये वह विवश्ञ हुआ -कि अपने मन की गुप्त शक्तियों 
को जगावे जिससे जीवन के उद्देश्य में अपना कर्तेव्य पालन 
कर सके । वह जीने और अपनी जाति की अन्य व्याक्तिकों 
को उत्पन्न करने के लिये विवश हुआ । और उसकी चाहना 
निष्फल न गई । क्‍योंकि उसके जीवन की आवच्यकताओं 
को पूरा करनेवाली वस्तुओं का ज्ञान धीरे २ आने छगा। 
इसको हम प्रवृत्ति-मानस कहते है। परन्तु स्मरण रखिये कि- 
ग्रह्मत्िनसानस से हमारा अभिप्राय उस उच्च वस्तु से नहीं है 
'जो आराम्मिक बुद्धि उच्च कोटि के पशुओं में पाई जाती है | 
हम तर्कददीव उस भ्रव्नात्ति के विषय सें कह रहे हैं जो नीच 
पशुओं और किसी कदर मह्लुष्यों में पाई जाती 'है । मत्नन का * 
यही ग्रद्गाति छोक चिड़ियों से अंडा देने के पहले घोंसलो चल- 
बाता है, पशुमात्ताओं से जन्मे हुए शिक्ुओं की रक्षा कराता 
है, और मधुमक्खियों से छा वनवा कर उनसें मधु भरबात्ता 
है। ये बातें और और पञ्चु जीवन तथा वनस्पति जीवन के” 
उच्च उम्म रूपों की अन्य वातें अद्यात्ति सानस की व्यंजन है--- 
मन का यह बृहत्‌ छोक है । सच तो यह है कि जानवर के 
जीवन का एक वड़ा साग अद्वत्तियूछक है, यद्यपि जानवरों 
के उच्च रूपों में प्राराभ्मिक बुद्ध की भोति की कोई वस्तु विक- 
फित होती है, जो उन्हें इस योग्य बनाती है कि उत्त नयी 
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दशाओं के अजुकूल हो जाय जहां केवल प्रवृत्ति हार 
जाती है। | 

मनुष्य में भी चेतना के नीचे मन का यह लोक है। सच 
तो यह है कि महुष्य जीवन के नीच रूपों में घुद्धि का बहुद 
कम विकास होता है और वे प्रायः बिलकुल ही अपनी प्रवृत्ति 
प्रेरणाओं और कामनाओं ही के अनुसार जीते हैं । 

प्रत्येक सलुष्य अपने भीतर इस अवूत्तिमूकक मानसिक 
लोक को घारण करता है और इसीसे ऐसी प्रेरणाएँ और 


हि थ रे ल 
कामानएँ उत्पन्न होती हैं जो उसे तंग किया करती हैं और 


कभी २ उसकी सेवा भी कर देती हैं । इसका सार रहस्व 
इस भ्रइन में है कि मनुष्य अपने निचले आये पर असु है 
कि नहीं? 

सन के इसी छोक से पैत्रिक प्रेरणाएँ उठती हैं जो पूर्व 
गूर॒षों की ऊपर की पीढ़ियों से चक्का आती हैं | यह एक अद्भुत 
भण्डार है। पशुवृत्तियां-आवेग,' इच्छाएँ, कामनाएँ, भावनाएँ, 
इत्यादि सच इसमें होती हैं | इपो, ढवेष, बदला छेने की इच्छा, 
पाशविक कामबृत्ति इत्यादि इससें रहती हैं और जब तक हम 
इन पर अपनी अशुत्ता नहीं स्थापित करते तव तक यह तंग किया 
करती हैं । इन कामन्ाओं इत्यादि के यथार्थ रूप को न समझने 
ही से ग्रजुता स्थापरत करने में निष्फछता होती है। छोग 
कहा करते हैं कि ये घुरी बातें हैं पर यह-नहीं चतलाते कि 
क्‍यों और हम छोग इनसे डरते हैं इन्हें दुष्ट प्रकृति की या 
इुष्ट मन की ओरणा समझते हैं! यह सव गलत बात है। ये चीजें 
स्वयम्‌ बुरी नहीं हैं--ये धर्मतः हममें आती हैं--ये प्राचीन 


राजयोग ) झ्ण्द्‌ 











काल 'से हंसारी पैतिक मानसिक सम्पत्ति हैं । ये हमारी 
प्रकृति के पशुभाग की वस्तुएँ हैँ और हमारे पशुरूप ही के 
लिये, विकाश की उस शणी में आवश्यक थीं। हमारे भीतर 
समस्त पशुशाला है पर इसका यह अमिप्राय नहीं है कि दस 
उन पशुओं को अपने और अन्यों के ऊपर छोड़ दें। पशु के 
लिये भयेकर, युद्धम्रिय, जोशीला दूसरे के स्वत्वों से छापर- 
चाह आदि होना आवश्यक था, परन्तु हम विकास की उस 
श्रेणी को पार कर आये हैं और फिर उसी पर छौट जाना और 
उसीको अपना हाकिस घना छेना अपमान की वात समझते हैं। 
यह पाठ घ्से या नीति की शिक्षा हीं देता । हम विधि 
निषेध के विषय पर वाद विवाद नहीं किया चाहते। परन्तु 
आपके अवधान को इस वाद की ओर आकार्पित किया चाहते 
हैं कि मनुष्य का मन अपने ही अन्तःकरण से उस धर्म को 
पहचान छेता है जो मन के उच्च छोकों से आता है और जो 
हमारे विकास का उच्चतम फल है और इसी भांति वह्‌ उस 
अधथर्न को भी पहचान जाता है जो हमारे मन के साच छोकों 
से आता है, जो छोक कि हमारे भीतर पशु छोक है, और जिन्हें 
हम पार कर आये हैं । 
धर्म और नीति का सबिस्तर विवरण देने में हस घबड़ा 
जा सकते हैं और नहीं समझा सकते कि क्‍यों कुछ बातें पुण्य 
और क्यों छुछ बातें पाप समझी जाती हैं, परन्तु दौ भी हम 
अपने ही अंतःकरण द्वारा जानते हैं कि यथासाध्य उशतम- 
धर्म वही है कि उस वात को कर दिया जाय जो हमारे 
भन के उश् भागों से आती है और नौचतंम पाप बह है. 
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जो हमें नीच पश्ु के जीवन में ले जाय, जद्दां तक मानसि- 
कंता' से सम्बन्ध है। इसलिये नहीं कि स्वयम्‌ पशुओं 
की मानसिक प्रक्रियाओं और उनके प्रतिफलों में कोई 
पंरम निपिद्ध बात है, पशञ्ञुओं में वे बातें पुण्य और पूंरी स्वा- 
भाविक हैं, परन्तु हम अन्तःकरण से जानते दे कि हमारे 
लिये पशुअणी में जाना विकास के सोपान में पीछे हटना हैं| 
हम मलुप्य को पशुता और निष्ठुस्ता करते देखते हैं तो 
स्वभाव ही से सिदर उठते हैं। हम चाहे न जानें कि क्यों, 
परन्ठु थोड़े ही विचार से दिखछाई देगा ॥कि यह विकास के 
सोपान में नीचे गरिरंनों है जिस पर हमारा आध्यात्मिक भाग 
आपत्ति और विरोध करता है ।. 
परन्तु इसका अथ यह न रूगाना चाहिये कि उच्च जीव 
पहुं-संसार को घृणा था ठुच्छ भाव से देखता है। इसके विपरीत 
जितना आदर पशुओं का योगी और अन्य उच्च जीव फेरते दे 
उससे बढ़कर पशुओं के लिये कंदाचित ही कद्दी आदर पाया 
जाता हो । वे पशुओं को अपनी पदबी की पूर्ति करते हुए 
देख कर प्रसन्न होते हैं, कि वे जीवन के दैची उद्देश्य को पूरा 
कर रहे हैं। उनकी पाशबविक व्ृत्तियों कामनाओं को उन्नत 
जीव सहाजभूति और श्रेम से देखेंते हैं और उनमें कुछ भी 
'पाप था घृणित वस्तु नहीं देखते । वहंशी जातियों के रूखा- 
'पन और उनकी कठोरता को भी बड़े" जीव आदर से देखते 
हैँ। वे छोग॑ इन मनुष्यों की श्रेणी और विकास के अज्ुकूछ 
ईस शत्येक बात को स्वाभाविक समझते हैं । 
* ' जब कभी ये बड़ें जीव संभ्य जीवन का अधःपांत देखते 
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हैं तय उन्हें खेद और पीड़ा होती है। क्योंकि यहां वे विकास 
के स्थान पर संकोच पाते हैं, उन्नति और सुधार के स्थान पर 
अवनति और विगाड़ पाते हैं | इस वात को केवल वे 
ही नहीं जानते, किन्तु, पतित मनुष्य भी इसका अनुभव 
करते हैं. और इसे जानते हैं। पशु और चहज्गी मशझुष्य जब 
अपने स्वाभाविक जीवन की क्रियायें कर रहे हैँ तब उनको 
गौर से देखिये उनके इंगित और आकार कैसे स्वतंत्र और 
स्वाभाविक माछस होते हैं । पर इनकी छुछूना पापी मलुष्यों 
से कीजिये और देखिये कि पापी छोग कैसे दिखाई देते हैं । 
पञ्चु लोग अभी तक बुराई भछाई का विवेक नहीं रखते, 
उन्होंने असी तक निषिद्ध फल नहीं खाया है। इसके विपरीत 
हमारे सभ्य जीवन के पतित और पापी मनुष्यों को देखिये । 
उनकी छिपा निगाह और पाप की चेतना पर दृष्टि डालिये 
जो प्रत्येक चेहरे पर अगट हो रही है। पाप की इस चेतना 
का बड़ा भारी वोझ उन पर रहता है, यह बोझ उनके दण्ड 
से भारी है। वह वस्तु जिसे अन्तःकरण कहते हैं, कुछ समय 
के लिये गछा घोंट कर दवा दिया जा सकता है, परन्तु शीघ्र 
या देर में वह फिर प्रगट होताह और पापी से प्रायश्वित्त 
माँगता है|. 
तौ भी आप कहेंगे कि यह वात सोचने में. वहुत ही कठिन 
जान पड़ती है कि एक ही वस्तु एक मनुष्य से धर्म और 
दूसरे में पाप हों । यह कठिन कथन और भर्यकर सिद्धान्त 
जान पड़ता है, पर यह यथाथे है । सलुष्य अपनी प्रवृत्ति ही 
से इसको जानता है| वह नवयुवक बच्चे में धार्मिक,भाव या 
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उसी भावना की अश्यां नहीं करता जिसकी आशा “वह बढ़े 
और विकसित सभ्य मनुष्य में करता है । वह बचे और वहत्ी, 
को आत्मरक्षा या सब के कल्याण के लिये रोक में रखता है 
परन्तु बह इनके और बड़े मनुष्यों के अन्तर को समझता है; 
या कम से कम उसे समझना चाहिये। केवल इंतना ही नहीं 
किन्तु मनुष्य ज्यों ? सोपान पर ऊपर चढ़॒ता है त्यों २'बह 
अनेक पापों की भावनाओं को, जिन्हें. चह धारण किये था। 
छोड़ता जाता है, क्‍योंकि उन भावनाओं को अब बहू पार कर 
गया और अब उसने नयी विभावनाओं में प्रवेश किया है । गति 
सर्वदा ऊपर और आंगे फी ओर होती है। गति स्वेदा बढ 
और रोक से प्रेम और छुटकारे की ओर होती है। आदश 
अवस्था तो बह होती जब नियम और उसकी आवश्यकता 
ही न होती, महुष्य पाप करना ही छोड़ देते, रोक और छल 
के भय से नहीं, किन्तु पाप की कामनाओं को पार कर जाने 
के कारण | परन्तु ज़ब तक यह अवस्था अभी दूर की घात 
है, तब तक सन की ऊंची शाक्तियों और उसके ऊंचे छोकों का 
क्रमशः छगातार विकास हो रद्ा है, और जब यह विकास 
पूरा हो जायगा तव-नैतिक आचरण, कानून और गवरनेमेंट में 
फाया-पलट हो जायगा, बेहतरी के लिये, इसमें सन्देद् नहीं । 
तब तक मनुष्य आगे बढ़ रहा दै, यथासाध्य छत्तम कार्य कर 
रहा है, और शने: २ स्थिर उन्नति कर रहा है 

मन का एक और छोक है जिसे वहुधा अवृत्ति कद्दते हैं 
परन्तु यह. बुद्धि लोक ही का एक भाग है, यद्यपि इसकी 
कियाएँ चेतनाक्षेत्र के नीचे अधिकतर हुआ करती हैं | हमारा 
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अभिप्राय “अभ्यास मन” से है कि आप इसे अवृत्तिःसे पृथक 
“पहचान सके | सोनों में अन्तर यह है | मन का श्रवुत्ति-्लोक 
मन की बुद्धि के नीचे फी क्रियाओं से वना है तो भी वह 
चनस्पति-मन से ऊंचा है। इसमें जाति के अर्जित किये-वे अलु- 
भव हैं जो पेन्रिक प्रणाली से चले आते हैं। “अभ्यास मन” 
( अर्थात्‌ आदत मन ) में वे चाते हैं जिन्हें सह्ुष्य ने अपने . 
आप वहाँ रक्खा है और जिनको उसने अनुभव, अभ्यास 
अर्थात्‌ आदत और निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया दे और जिनको 
चार २ इतना करता आया कि अब वे प्रव्नत्ति और दूसरी 
प्रकृति होकर चेतना के नीचे जाकर प्रेरणा किया करती है । 
मानसिक क्रियाओं के “अभ्यास पटल” के उदाहरणों से 
मनोविज्ञान की भूछ पुस्तकें भरी पड़ी हैं, और दस उन्हीं 
उदाहरणों को यहां नहीं दुहराया चाहते । प्रत्येक मनुष्य इस 
चात से अभिज्ञ है कि जो काये अधिक उद्योग और समय 
छगा कर पहले सीखा जाता है वह शीघ्र ही मन के किसी 
अंग में ऐसा अक्लित हो जाता है कि तनिक सी सचेतन माल- 
सिक क्रिया से वह काये बहुत ही सरल्तापूर्तक होने छगता 
हैं। इसी लिये कुछ लेखकों ने ऐसा लिखा है कि उस सीखने 
को सीखना नहीं कहते जिसमें काये आप से आप तनिक सी 
प्रेरणा से न होने छगे । जो शिष्य पियानों बजाने सें, अपनी 
अंगुल्यों पर शासन और अधिकार रखने में अत्यन्त केदि-- 
नाई पाता है, वही थोड़े दिन के अभ्यास के बाद अपनी अंगु- 
फियों पर अवधान ही नहीं देता और सारा अवधान अपनी 
संगीत की किताब के पन्नों पर छगाये रहता है और अंग्रुलियोँ 
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उसकी आप से आप संगीत के सारे .डुकंड़े को बजा जाती हैं 
और उन पर तनिक सी अवघान की आवश्यकता नहीं होती! 
अच्छे वजाने वाले कहते हैं कि ऊंच से ऊंत्वे यत्न के क्षणों में 
वे अभिक्ष हैं कि चेतना के .वाहुर का मच उनके लिये सारा 
कार्य कर रहा है, और वे प्रथक्‌ रह कर कार्य को होता हुआ 
देखते हैं। यह वात इतनी यथाये है कि कुछ ह्यल्तों में ऐसा 
कहा गया है, कि यदि वजानेवाडे का चेतन सन अपने हाथ 
में काम छे के तो कास हलका पड़ जाता है और स्वयम्‌ बजाने 
वाला और श्रोता छोग उस हलकापन को पहचान ज़ाते हूँ 
यही वात उस खत्री के विषय में भी सत्य है जो सीने की कर 
पर काम करना सीख रही है | पहले तो यह कार्य वड़ा कठिन 
जान पड़ता है, परन्तु कमशः वह आप से आप होने छगता 
है। जिन लोगों ने टाइप करना सीखा है उनको भी इसी 
प्रकार पहले तो कठिलता जान पड़ी है पीछे वह काये बहुत 
ही सरल हो गया है। पहले अत्येक अक्षर वड़ी सावधानी 
और बड़े यत्न से चुनना पड़ता है । पश्चात्‌ टाइप करनेवाले 
को अपना अवधान कार्य ही पर रखना होता है और अंगु< 
लियों आप से आप जेक्षरों से काम के छेती हैं। वहुत से 
टाइपिस्ट शीघू टाइप करता इस अकार अपने अभ्यास मन 
को शिक्षा देने से सीखते हैं कि अभ्यास सन अक्षरों को उन 
की स्थिति ही से चुन छेता है। अक्षर सब ढेंके रहते हैं कि 
मन को प्रेरणा मिले कि ढेंके अक्षरों की स्थिति को पहचान 
ले। यहीं दशा उन सब अवस्थाओं में होती है जब मलुष्य- 
किसी भी औजार का ज्यवद्दार करता है। मन औज़ार को 
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पहनान छेंता है और उंसी प्रकार' उसका -व्यचद्दार करता है 
“मानो औज़ार भी शरीर ही का एक अंग है, और उस औजार 
के व्यवह्यार में ख्याल जमाने की उसी प्रकार आवश्यकता नहीं 
होती जैसे चलने में मनोयोग देने की आवश्यकता नहीं होती, 
जिस चढने के सीखने में वच्चों का चहुत समय और 'परिश्रम 
लगता है। जब आप सो्चेंगे /कि कितने काम आप इस प्रकार 
आप से आप कर लछेते.हैं तो आप को बड़ा आश्रय होगा। 
लेखकों ने तो इस बात पर भी हम छोगों में अवधान को 
आकर्षित किया है कि साधारण मनुष्य यह भी नहीं जानता 
कि सुबह वह कैसे अपना अँगरखा पहनता है, पहले किस ' 
बाँद को पहलता है और कैसे कोट को पकड़े रहता है इत्यादि। 
परन्तु अभ्यास-मन इसको जानता है, बहुत अच्छी तरह 
जानता है। हे शिष्य ! खड़े हो जाओ और अपने अँगरखे को 
नित्य की भौति अभ्यास-मन की 'प्रेरणा:के अजुसार पहनो। 
फिर झँगरखे को उतार देने के पश्चात्‌ दूसरी तरह पहनों, 
“अर्थात्‌ दूसरी चाह पहले पहनो। अब तुम्हें अचरज मादम होगा 
कि कैसा अनकुस सा पहनते ससय मारछूस होता है ! अब आप 
समझ गये होंगे कि अभ्यास-मन पर कसा पूरा आपक्ना अबव-' 
लम्बन है | इसी प्रकार सव बातों. में समझ छीजिये.। . 
अध्यासमन केवल देहिक ही कार्यों को मंहीं सभाछता, 
चह मानसिक क्रियाओं में भी हाथ छगाता है। हम चूहुद 
श्ीक्ष चेतनापूर्वक छोचना छोड़ देने की आदत . अहण कर छेते 
हैं, और-अभ्यासमन उस.विषय 'को उठा छेता है, तब हम 
आप से आप उत्त विषयों पर सोचने लगेंगे जब तक दूंसरे-के 
५१७ 


2२१० -रानवोंग । 








मन द्वारा छेड़े न जायेंगे या जब तक कोई विपरीत भावना 
अपने ही अनुमव तथा वार्किक प्रक्रिवओं से न उपस्थित 
- जायगी। जमभ्यास-्मन छेड़े जाने अथवा अपनी .दी भावना 

को दुहरने से घृणा. करता है । वह इसके विपरीत छड़-जाता 
है, वागी हो बैंठता हैं, और पारिणाम यह होता हैं कि हममें 
से अतेक मनुष्य उत पुरानी सावनाओं के दास से हो से 
हूँ, सिन्हें हम झूठी भी समझते हैँ पर जिनको हटाना हमारे 
लिये कठिन काये.हो जाता हैं। अपने आगे के पाठों में इस 
इस युराती मावनाओं को दूर करने के उपाय वतराबेंगे। 

सन के और भी ल्येक हैं जिनका सम्बन्ध उन हृदयों-से 
है जिन्हें मानसिक दृश्व कहते हैं, और जिनसे हमारा जमि- 
आय दिव्य दृष्टि, परचिव ज्ञान आदि से है, परन्तु इस पाठ 
में हम उन- पर विचार न करेंगे, क्योंकि वें इस विषय के ऊउन्द 
आय से सम्वन्ध रखते हैं । म 

अब हम मन के उस छोक के विषय पर जाते हैं मिसे 
चुद्धि वा तकशक्ति कहते दे। चुद्धि जीव का वह साथ था झार्कि त्ि 
हैं लिससे वह जावता हैं । चह आकांक्षा और वेदना की झर्ति 
से प्रथक् है। बह सोचनेवाली शक्ति अवात्‌ समझ हूँ तर्कशःक 
मनुष्य के सत के उस सामथ्य को कहते हैँ जिसके इस वई 
चीच समझवाले पहुर्जो से -ऊपर की जेणी म॑ समझा जादा हैं। 
हम सचेतन-बुद्धि का सवित्वर विचार न छरेंगे क्योंकि ऐंसा 
ऋरने में सगले प्रा्ों का- स्थाव लिया जायगा ओर इसक 
नअठिरिक्त शिष्प झछोय इस विषय का सविस्तर वर्णन-म्ी- 
पिज्ञान के-किसी मूल प्रन्ध में पा सकते हैं। इसके स्थान 
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पर हम सन की और शक्तियों और उसके और छोंकों का 
विचार करेंगे जिनको - मनोविज्ञान के उक्त भ्रन्थ छोड़ जाते हैं 
चा अस्वीकार करते हैं। उन लोकों में से एक अचेतन तर्क या 
अचेतन बुद्धि हैं। बहुतों को यह शब्द कूट या विरोधाभासी 
प्रतीत होगा, परन्तु अचेतन के अध्ययन करनेवाले समझे 
जायेंगे कि इसका क्या अथे है | 
तक अपनी - क्रियाओं में सबंदा सचेतन ही नहीं हुआ 
करता । सच तो यह्‌ है कि तर्क की अधिकांश प्राक्रियाएँ सच्चे 
सन क्षेत्र के ऊपर या नीचे हुआ करठी हैं । अपने पिछले पाठ 
में हसने अनेक उद्सहरण इसी बात के सिद्ध करने में दिये 
हैं, परन्तु कुछ और भी विवरण दे देना अनवसर या शिप्य के 
लिये रोचकता से हीन ने होगा । 
पिछले पाठ में आपने अनेक उदाहरण इस वात के देखे हैं 
कि बुद्धि अनुदूचुछ था अचेतन क्षेत्र प्रश्नों को हुक कर 
देता है और थोड़े अर्से के बाद उस दल करने के परिणास 
छ्ों सचेतन बुद्धि को सपुदे कर देता है। यह बात हसमें से, 
यदि सब के नहीं तो, बहुतों के अनुभव में आई है ; “किससे 
“किसी साध्य या प्रइन के साधन में यत्व किया है औरः उसे 
छोड़ देने पर फिर उसी अइन का साधन एक समय में उसकी 
चेतना पर नहीं झलक पड़ा है, जब उसकी कुछ भी आशा -न 
थी । - यह अनुभव थोड़ा बहुत सभी को होता है। हसमें से 
अधिकांश मनुष्य इन वादों को देखा करते हैं और इन्हें आक- 
स्मिक और अनरशीति की घटना समझते 'हैं । परन्तु मानसिक 
लोकों के अध्ययनकारियों के लिये ये बातें आकास्मिक नहीं 
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हैं। उन छोगों ने बुद्धि के इन छोकों को समझ लिया है और 
इन अचतन शक्तियों से काम ले के कर इनके ज्ञान से ठाभ 
उठाया हैं। अगले पाठ में हम अपने शिषप्यों को इस अकार 
की सिद्ध ग्राप्त करने के लिये उपदेश देंगे और जो छोंग उस 
उपदेश के अनुसार अभ्यास करेंगे उनको बहुत ही अधिक 
छाभ होगा। यह वह तरीका है जो उन बहुत से मनुष्यों को 
विदित हैँ, जो इस सेसार में बहुत काम कर चुके हैं । उन 
सनुष्या ने इस आप ही आप आविष्कार किया है । मन की 
भीतरी शक्तियों पर जब दवाव पढ़ा है तो थह तरीका 
निकल पढ़ा है । 
बुद्ध के ठीक ऊपर मन का वह छोक हूँ जिसे अतिमा 
कहते हैं | यह सीधे समझ या जान जाना है । यह बिना तर्क 
फा चैसा ही अन्यवाहित ज्ञान है जैसा चेतना या पत्यक्ष क्षान 
हांत हैं, यह तत्काल अन्तहृष्ट्रि या समझ प्राप्त कर लेना हैं । 
प्रातिभा का क्‍या अर्थ है, इसका समझानः सिवाय उन ठोगों 
के जिन्हें इसका अनुभव है, अन्यों को कठिन है। जिन्हें 
इसका अजुभव हूँ, उन्हें इसके समझाने की आवश्यकता दी 
है। प्रतिमा भी वैसी ही वास्तविक मानसिक शक्ति है 
जैसी बुद्धि हूं। प्रतिभा चेतना क्षेत्र के ऊपर है और इसके 
सन्दश नीचे की ओर आते हैं, यद्यपि इसकी क्रियाएँ छिपी 
रहंती हैं। मजुष्य जाति धरे २ अतिभा के मानासिक छोंक में 
विकसित्त हो रही है और कुछ ही दिनों में इस लोक में पूर्री 
, चलना में अविष्ट हो जावेगी । तब तक छिपे क्षेत्र से झछकों 
जार झाकियों को यद था जाती है इसारी वहुद सी सर्वोत्तिेन 
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बातें इसी क्षेत्र से आती हैं। कलाकौशछ, संगीत, साहित्य 
ड्रेस, उच्च कोटि का प्रेम, कुछ आध्यात्मिक अन्तहेष्टि, सत्य 
की अव्यचद्तित पहचान आदि बातें इसी क्षेत्र से आती हैं। इन 
बातों को बुद्धि अपने तके द्वारा नहीं भगट करती, परन्ठु येचातें * 
मन के किसी अज्ञात क्षेत्र से आप से आप उतर पड़ती हैं । 
इसी अद्भुत लोक में पराबुद्धि रहती है। यदि कुछ घहीं 
तो बहुत से बड़े ९ लेखक, कवि, संगीतवेत्ता, कछाकौद्यल- 
वाले और अन्य बड़े सलुष्यों ने अनुभव किया है कि उतकी 
शक्ति किसी उच्च स्थान से उन्हें प्राप्त हुई है। बहुतों ने समझा 
हैं कि किसी उस ऊँची ऋपाछु सत्ता स यह उत्पन्न हुई है 
जिसने कृपा करके हमें यह शक्ति दे दी है। कोई स्ात्तीत 
शक्ति संचालित हुई है, और कार्यक्ता अपने कार्य के विषय 
में अनुभव करता है कि यह हमारा किया काये नहीं है, किन्तु 
किसी बाहरी उच्च सत्ता का काये है। यूनानी छोग मनुष्य के 
भीतर की इस “किसी सत्ता” को जानते थे और उसे “डीमन” 
कहते थे । प्छूटाके उस 'डीमन” के विषय में, जो साक्रेटीज 
का पथ प्रद्शेन करता था, च्णन करते हुए कहता है कि 
टिमारंस ने ट्ोफिनियस के सम्बन्ध में ऐसा दृश्य देखा कि 
जीवास्माएँ कुछ भाग से तो मनुष्य के शरीर में पैठीं और छुछ 
आग से उनके सिरों के ऊपर बड़े प्रकाश से चमक रही हैं। 
देव वाक्य ते उसे यह समझाया कि जीवात्मा का वह साथ, 
जो महुष्य में प्रविष्ट था, जीव था, और व्राहरी तथा अप्रविष्ट 
स्राम डीमन था। देव चाक्य ले यह भी बतछाया कि अरत्येक् 
अलुष्य के डीमन होता है, जिसका आज्ञाजुवर्ती होता आवश्यक 
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है । ज्ञो छोग उस पथ प्रदशन का अनुसरण करते हैं वे बढ 
भागी जीव हैं और देवताओं के प्यारे हैं । गोएथी भी ढौमन 
के विषय में कहता है कि यह शक्ति आकांक्षाशक्ति से उपर है 
और किसी मह्ुष्य में देवी शक्ति फूँक देती है । 
- , हम इन भावनाओं पर हँसते हैं, परन्तु ये भावताएँ: 
यथाथे के बहुत निकट हैं। सन के उच्च छोक, यद्यपि महुष् 
ही के हैं, और उसीके अंग हैं, पर तौंभी वे इसकी साधारः 
चेतना से इतने ऊँचे के छोक हैं. कि वहाँ क़ा सन्देश अन्यज्ज' 
सत्ता ( देवता इत्यादि ) की आज्ञा सा जान पड़ता है। परन्तु 
वह वाणी “अहम” ही की है जो आवरणों में से अपने सामध्वे 
भर बोल रहा है। 

., यह शक्ति हम लोगों में से पत्येक को है, यदि यह 
केवल उसी मात्रा में अगट होती है जितना हम उसकी ओर 
सावधान होते में सम होते हैं । यह श्रद्धा और 
से बढ़ती है, परन्तु व हम इस पर संशय. करते हैं, और 
इसकी सत्यता और यथार्थता पर झंका.करते हैं तव वह 
संहुचित हो जाती है और खिंच कर अपने कोनों में जा. 
रहती है। जिसे हम मौडिकता कहते हैं, वह इसी णोक से 
आती है। प्रतिभाशाक्तेयाँ कुछ ऐसी सत्य बातों को सचेतन 
मन में छोड़ देती हैं, जो उन बातों से ऊंची होती हैं, जिन्हेंड॒डें 
प्रगट करती है तव हस उस अलौकिक शक्ति का कार्य कहते है। 

बढ़े २ रहस्पवेत्ता छोग जानते हैं कि मन के-उचच केतों मे 
सब + यथायता का अविभाजात अत्यक्ष बन्द हैं; और 
भरुष्य की पहुँच इन क्षेत्रों तक हो जाती-है-वह . अत्येक बार्व 
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को अतिभा ही से जान जाता है और स्पष्ट हश्य की भाँति 
बिना तक या व्याख्या ही के देख छेता है। मनुष्य जाति 
अभी तक प्रतिभा के उच्च शिंखरों तक नहीं पहुँची है, इसने 
अभो चढ़ाई शुरू को है। परन्तु यह सीधे मागे पर जा 
रही है। यदि'हम अपने को उच्च भीतरी प्रेरणा के लिये 
खोल रक्‍्खें तो हमारे लिये वहुत द्वी अच्छी बात होगी। हमें 
आत्मा का अनुयायी होना चाहिये । आत्माका अल्लेयायी 
होना बाहरी बुद्धि के अनुयायी होने से बिलकुल ही भिन्न 
है | बुद्धि नेदृत्व करने में समर्थ हो सकती है और नहीं भी 
हो सकती है। परन्तु हममें से अत्येक के भीतर जो आत्मा 
है, वह हमारा हिलेपी है और हमारी भलाई का इच्छुक है 
ओऔर हमारा हाथ पकड़ कर लिवा चलने के लिये केवल 
तस्यार ही नहीं किन्तु इच्छुक भी है। उच्च आपा यथासांध्य' 
हमारे विकास और भछाई के लिये अच्छी से अच्छी बातें 
कर रहा है परन्तु इसके कार्यों में वन्धनंकारी आवरणों सेः 
बाधा पड़ती है। शोक है कि हससें से बहुत से छोग इन्ही 
आबरणों ही का अभिमान करते हैं और इन्हें अपने आपे का: 
उद्बतम भाग समझते हैं। आत्मा का प्रकाश इन आवरणों में 
प्रवेश करके इन्हें नष्ट कर तो ' भयभीत सत हाजिये। अतिभा 
आत्मा नहीं है, परन्तु हमसे आत्मा का लगाव. रहने कोः 
एक मार्ग है। और भी ऊंचे २ मन के छोक हैं परन्तु विकास केः 
पथ पर सब से निकटस्थ प्रतिभा ही है । हमको अपने त्तई 
उसके अभाव के लिये और उसके (विकास का स्वागत करने के 
लिये खुला रहना चाहियें। 
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प्रतिभा-छोक के ऊपर विश्वज्ञान का छोक हैं जहाँ सब 
की एकता की चतना होती हैं । हम चेतना के विकास विषयक 
पाठ में इस छोक़ का चव्णन कर आये हैं। जब कोई मलुप्य 
इस लोक की चेतना तक पहुँच जाता है--मन के इस दब 
छोक तक-तब वह इस वात को स्पष्ट पूरा २ देखने में समथ 
हो जाता है कि अभिव्यक्ति के अनागिनत रूपों और छरतों 
में एक महत्‌ जीवन व्याप रहा है । वह देख सकता हैँ कि 
भेद और प्रथकता विदव की केवछ कायकारिणी माया है। 
वह देख सकता है कि प्रत्येक जीच उस जीवन के महा समुद्र 
में चतना का एक केन्द्र हैं--चह सब उस दूवी उदृस्व के 
अनुसार है| वह यह भी देख सकता है कि हम अआशभिव्याक्त 
के ऊँच और ऊँच छोफो--शाक्ति और व्याक्तित्व--की ओर जा 
रहे हैं जिससे विश्वकाय और उद्देश्य में बड़ा २ भाग.ले सके। 
-- मनुष्य जाति के बहुत ही कम छोगों को यह विश्वश्ञाव 
भ्राप्त हुआ है, परन्तु बहुतों को कम या ज्यादा स्पष्ट आँख्यों 
उसके अछोक्तिक आइचर्य की आप्त हुई हैं. आर घहुत ढांग 
उस लोक की सीमा तक पहुँच गये हैं । मनुष्य जाति क्रमश 
स्थिरता परन्तु दढ़ता से विक्रास पा रही है, और जो छोग 
इस अदभुत अज्लुभव को प्राप्त हो गये ह वे दूसरों को इसी 
अनुभव के छिये तैयार कर रहे हैं। धोज बोया जा रहां है 
कुछ समय के पश्चात तब छुनाइ होगी । सलुष्य जाति के सम्झल 
यह और अन्य उच्च चेतना के पटल उपस्थित हैं। जो मद॒ष्व 
इस पाठ को पढ़ रहे है वे अपने झुयार की अपेक्षा और भी 
अधिक, समीप पहुँच गये हैं | इस पाठ में मनोयोग देंना तीच 
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की उस भूख का द्योतक है “जो मविष्यद्वाणी है - कि जाध्या- 
'हिमिक रोदी की पुकार सुनी जायगी और भूख घुझाई- जायगी+ 
जीवन का नियम सहायता और पोषण की इन ुकारों को 
झुनता है और इनके अछुसार काये करता है, पर उद्धतमः 
ज्ञान के ही पथ पर और व्याक्ति की वास्तविक आवश्यकता 
के अज्ठुसार ही काम करता है । 

अब हम “पथ सें प्रकाश” नामक किताब के उसः खंड 
को उद्धव करके, जो इस समाप्ति के विचारों से सम्पन्ध' 
रखता है, इस पाठ को समाप्त करते हैं। इसको अच्छी तरह 
पढ़िये और इसे अपनी भीतरी चेतना में प्रवेश कर जाने 
दीजिये, ठव जापको पुछ॒कित कर देनेवाला वह आनन्द 
होगा; जो उन छोयों को प्राप्त होता है जो सिद्धि के निकट 
पहुँच रहे हैं । 

“उस फूल के खिलने की आशा पर दृष्टि लगाओ जो 
तूफान के वाद शान्ति में खिलेगा और उसके पहले नहीं । 

“बह डगेगा, अकुर ऊपर बढ़ायेगा, वह डाछियोँ और 
पत्तियाँ फेंगा और किया प्रगट करेगा। तूफान रहते ये 
सब थातें हो सकती हैं। परन्तु जब तक मनुष्य का सास 
व्याक्तित्व ( शखसियत, नफस ) पिघछ कर गछू न जायग[-- 
जब तक बह दैवी खंड इसे घारण किये रहेगा जिसने इसे 
उत्पन्न किया है तब तक नहीं खिलेगा-तब तक भी नहीं जब दचा्ध 
फकि सासी प्रवृत्ति अपने ऊँचे आप केवश में न आ जाय-तथ तक 
यह फूछ न खिलेगा। -तव वह शान्ति आवेगी जो गरम देझों 
मे दृष्टि. के बाद आदी है, जब प्रकृति इस तेजी के साथ काम 
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करती है कि मनुष्य उसे देखता दी रहे। संवापत जीव पर बसी 
ही शान्ति आवेगी । और गम्भीर नौरव में वह अदूमुत धंदना 
घटेगी जिससे सिद्ध होगा कि मार्ग मिल गया । इसे जिस नाम्र से 
चाहिये पुकारिये | यह वाणी वहां बोलती है जहाँ कोई बोढने' 
वाढा नहीं है, यह वह सन्देशवाहक आता दे, जिसके न रूप है 
न तत्व-यह जीव का पुष्प है जो खिल गया है। इसका वणेन 
किसी उपमा द्वारा नहीं किया जा सकता, परन्तु इसका अलु- 
भव हो सकता है, इसकी आशा कामना-तृफान के प्रबंछ 
रहते हुए भी की जा सकती है। शान्ति चाहें क्षण ही भर 
ठहरे, चाहे सहस्रों वर्ष ठहरे, पर उसकी समाप्ति हो जायगी, 
पर तौभी उसकी शक्ति तुम्हारे साथ बनी रहेंगी | वार २ युद्ध 
करना और जीतना होगा | यह थोड़े ही समय के लिये हो 
सकता है कि प्रकृति स्थिर रहे |” 

इस किताब की समाप्ति के तीन पाठ भन के शुप्त ठोकी 
के तरिकास की क्रियात्मक शिक्षा में छुगाये जायेंगे अथवा 
मनुष्य की शाक्ति के उस विकास में छगाये जायेंगे कि जिससे 
बह उन्हें अधिकार में छा सके और अपने जीवन में उनसे 
काम ले सके। नीच तत्वों पर अधिकार करने की शिक्षा दी 
जावेगी केवक उन्हें वश ही में करने की नहीं, किन्तु इन 
आदि शक्तियों को उच्च उद्देश्यों की ओर संचालित करने की 
आकांक्षा की प्रेरणा से मन के इस भाग से भी शाक्ति प्राप्त 
हो सकती है। शिष्य को यद्द भी बतछाया जायगा कि अवेतन 
बुद्धि को कैसे अपने लिये काम में लगा सकते हैं। आकांक्षा 
“के विकाश और शिक्षा का भो उपदेश दिया जायगा। अब” 
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हम लोय इस विषय की युक्त्यात्मक और क्रियात्मक पढलों' 
0०. 25, न ० प किक 
के बीच की सीमा के पार आ गये हैं, और अब यहाँ से आगे - 
सिखाने, विकसाने, जगाने और छगे रहने का मामछा होगा। 
इस बात को जान कर किसच के मूल में क्‍याहै अब शिष्य उन 
शिक्षाओं का अधिकारी हो गया जिनका दुव्यबह्दार कर सकता 
था| आप सब के साथ शान्ति रहे । 
मंत्र । 
मैं अपने जीव का स्वामी हैँ 





७55 
दसवा पाठ 
अजनुद्योधन 

सवें पाठ में हम आप के अवधान को इस व,्त की ओर आक्- 
पिंत कर चुके हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि बुद्धि सर्वदा अपने 
कार्यो में संचेवल ही हुआ करे और वस्तुतः मन की घुद्धि सम्बन्धी 
क्रियाओं का अधिक भाग चेतनाक्षेत्र के नीचे हुआ करता 
है | आठवें पाठ में इस बात के अनेक उदाहरण दिये गये हैं। 
हम अनेक उदाहरण इस वात के दे आये हैं कि बुद्धि फा 
अनुदूबुद्धछे्र प्रइनों को हूछ कर सकता है और तथ थोड़े समय 
बाद उस विषय के हल को बुद्धि के हवाढे कर देता है| इस 
पाठ में हमारा उद्देश्य आपको उन उपायों के बतछाते छा है. 
जिनसे बुद्धि का यह भ्राग आप के छलिय काय में छयाया जा 
सके । बहुत से छोग आपसे आप इस उपाय को पा गये है 
आर वास्तव में अधिकांश सफल सलुष्य और उन सलुष्यां ने 
जिन्होंने जीवन के किसी विभाग सें बड़प्पन प्राप्त किया है कमो- 
चेंश इस घात का व्यवहार किया है, यद्यपि वे इसके कारण को 

नहीं समझते | 
सन के इस छोक के काये को बहुत ही कम पश्चिमी 
लेखक जान सके । वे ग्रवत्तिमाचस -की क्रियाओं की पूरी आर 
खुपड युक्तियों और उदाहरण देते हैं, और कहीं २ वे प्रतिमा- 
छोका के कायो ओर क्रियाओं के विषय में भी कुछ कह देते 
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हूं, परन्तु आयः सभी दशाओं में वे बुद्धि को मनन के उद्बुंद्ध 
लोक'ही में परिमित समझते रहे। इस लिये वे मनन के 
रोचक और बहुमूल्य अनुदूचुद्ध आविभोषों को खो बैठे । 

इस पाठ में हम मनन के इस पटल को छेंगे और 
विश्वास करते हैं कि उसके सम्यक प्रयोग का भागे वतरा सके 
और ऐसा शिक्षाएँ दें जो हिन्दू आचायों द्वारा अपने शिष्यों 
को शताव्दियों से दी जाती हैं। “इन शिक्षाओं में हम इतना 
परिवर्तत अवश्य करेंगे कि जिससे वे अब की आवश्यकताओं 
के अनुकूल हो सकें । 

हमने भनन के इस पटछ को नया नाम दिया है-हसने 
इसे अलुद्बोधन कहना उचित समझा है; “अन” का अथ 
“नहीं” है और उद्धोंधन का अथ “सचेतन ज्ञान होना” है। 
'इस लिये अनुद्रोघन शब्द का अयोग मैंने इस अथे में किया 
है कि ज्ञान तो हो पर सचेतन न हो अथोीत्‌ सचेतन सन की 
प्रेरणा से अनुदूवुद्ध मन का अयोग किया जाय । 

आप आठवें पाठ के स्व उदाहरणों में इस बात 'को' 
'पावेंगे कि जिन छोगों ने अनुदूबुद्ध मन से सहायता पाने के 
डउदाहरणों को दिया है वे अकस्मात्‌ इंस बात को पा गये थे 
"कि चेतना के नीचे भी मन का एक भाग है. जो हसारे लिये 
प्रतों को हक कर सकता है यदि वह किसी अकार कार्य में 
लगाया जा सके, और ये छोंग सन के उस भाग को काम में. 
छुमाने में भाग्य पर भरोसा करते थे। अथवा वे अपने उद्‌- 
बुद्ध सन को चहुत सी वातों से उंसी-प्रकार भर देते थे जैसे 
'कोई आंमाशय में चहुत- सा भोजन सर दे, और तब ने झत्॒दृः 
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बुद्ध मच को . उस मानसिक भोजन- को अछ्ाने, अग्ीबद्ध 
करने और पचाने को कहते थे कि तुम चेतनाक्षेत्र या इच्छा- 
क्षेत्र के-बाहर इन कार्यों को करो । किसी उदाहरण में अनृद- 
चुद्ध मन को - विशेष प्रेरणा नहीं: की गई दें कि तुम अपने 
अदूस्‍्ुत कार्य को करो । केवछ यही आशा की जाती थी कि 
चह उस मानसिक सामओ को पचा डालेगा जो उसे दी गई 
हैं, केवल आत्मरक्षा ही -के लिये। परन्तु इससे कहीं वढ़ कर 
अच्छा उपाय है और हम बद्दी उपाय आप को बतलाता 
जाहते हैं । 

हिन्दू योगी अथवा वे छोग जो - अपने शिप्यों को राज- 
थोग की शिक्षा - देते हैं; अपने शिष्यों को यह उपदेश देते हे 
कि वे अपने अनुदूबुद्ध मत को भेरणा दें कि वह उनके छिये 
भानसिक कार्य कर दिया करे, जैसे: एक मनुष्य दूसरे को 
अरणा करता हैं कि.तुसम अमुक २ काय कर डाछो। बोगी 
छोग शिष्य को वे उपाय बतछाते है जिनके हारा; शिष्य राय 
आवश्यक सामग्री एकत्रित करके अनुदूचुद मन से उसे 
अणीवद्ध कराते हैं. ओर उसमें से ईंट ज्ञान निकलबाते है । 
इसके अतिरिक्त वें अपने शिष्यों को यह सिखाते हैं. कि अहु- 
इूबुद्ध मच को आज्ञा दो और प्रेरणा करो कि मन के भीतर 
से ढूँढ़ .कर अमुक मानसिक वात का ज्ञान ठुम को दें, जो 
खान कि केवल मन ही में आप्त हो- सकता है, जैसे कोई 
दशन :या -पराविया स्वन्धी -अइन। “जब चह कला आम 
डो.जाती है -तच शिष्य-वा योगी निश्विन्च-हो जाता हैं दि 
उचित समय पर अभीए्ः फल अवश्य- आप्त - होगा और इस 
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लिये बे सचेत सन से उस विषय को हटा देते हैं और दूसरी 
दातों में छग जातें हैं, क्योंकि वे जानते हैं. कि रात दिन बोध- 
डीन साससिक क्रियाएँ- हुआ करती हैं और , अनुद्वुछू मल 
सामग्री एकन्न करने तथा अच्न के साधन में लगा हुआ है। 

आठवें पाठ में जो उदाहरण दिये गये हैं उनमें फेंचछ 
'आशा ही की जाती थी कि ऐसा हो जायगा, पर योगी की 
शिक्षा सें काम कराने की तदवीर चतरछाई जाती है। यही दोरनें। 
चसीकों में अन्तर है । 

योगी पहले अपने शिष्य को यह सिखाता है कि मन 
में.यह्‌ सामथ्य है कि वह किसी भौतिक या सानसिक दस्तु 
में जा “गे और अपने आतन्तरिक उपायों से उस चस्ठु को 
जांचे, और उस वस्तु से ज्ञान खाँचे। यह चमत्कारी की 
बात नहीं है, क्योंकि यह साधारण बात है, श्रत्येक महुप्य 
नित्य इसका व्यवहार करता है। .परन्ठु वह प्रक्रिया जिसके 
द्वारा ज्ञान खींचा जाता है चहुत ही आइचर्यजनक है| सचेत 
मन का तो इतना ही काय है कि अवधान को उस वस्तु पर 
लगाये रहे । हम अवधान की महिमा पहले के पाठों में कह 
आये हैं, जिसे इस समय फिर पढ़ हेना आपके लिये छाम- 
दायक होगा । 

जब शिष्य अवधान की भ्क्रियाओं के पूरे विवरण से 
और फिर तदन्लुसार ज्ञान के घिकाश से अभिज्ञ हो जाता है 
तब योगी उसे आगे सिखलाता है-कि किसी वस्खु के - छाल 
प्राप्त करने के और भी साधन हैं, जिनके" प्रयोग से अवधान 
चड़ी दृढ़ता से उस वस्तु की ओर प्रेरित किया जाता है और 
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तब अचेसन रूप से वहाँ ही छोड़ दिया जाता है अथोत्‌ 
आवधान का एक भाग अथवा मनन का अनुदूबुद्ध पटक उस 
बस्तु में छोड़ें दिया जाता है जो अलुदुबुद्ध मन को वहां ही 
तब तक छगाये रहेगा जब तक काये सिद्ध न होगा; और 
अबधान तथा मन छुट्ठा रहेगा कि इसे जहाँ चाहें वहाँ छगावें । 
थोगी छोंग अपने शिष्यों को सिखलछाते हैं. कि अवधान 
का यह पटछ सचेतन अवधान की अपेक्षा कहीं अधिक तीर 
और शक्तिमान होता है, क्‍योंकि इसमें विक्ेप नहीं हो सकता 
और न यह अपनी वस्तु से हटाया जा सकता। यद्द अपने 
कार्य में दिनों, मेहीनों, वरसों और आवश्यक हो तो जीवन 
काछू तक, कारये की कठिनता के अजुसार, छगा रहेंगा, या 
अपने कार्य को एक जन्म से अन्य जन्म को के जावेगा जब 
तक आकांक्षा द्वारा काये से छौटाया ने जाबेगा | योगी अपने 
शिष्यों को समझाते हैं. कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह 
अचेतन क्रिया थोड़ी वहुत जारी है, जो किसी पूर्वेजन्म की 
-आधिर्भूत प्रवक ज्ञान छाछसा के आज्ञालुसार जारी चढी 
आठी है और चत्तेमान अस्तित्व में फठ्चती हो रही-है। इसी 
नियम के अनुसार बड़े २ आविष्कार हुए हैं। परन्तु हम इस 
पाठ में विषय के इस पटछ का वर्णन न करेंगे । 
योगियों की यह धारण है कि अचेतन बुद्धि-शक्ति, 
आकांक्षा की आज्ञा या प्रेरणा काये में छमाई जा सकतीं है-। 
आप सव छोग जानते हैं कि केसे अचेतन मन आकांक्षा की 
' 'शाज्षाओं था अ्ंवछ कामनाओं को. प्रहण कर लेता है कि अमुक 
समय पर सलुष्य.जग जावे:क्योंकि उसे रेलते- ट्रेन पर,जाना है, 
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या जब किसी काये के लिये कोई समय निरिचत ठहराया 
गया रहता है वो ठीक उसी समय पर घड़ी की सूई आते २ 
अचेतन मन महुष्य को होशियार कर देता है कि अब अमुक 
- काय करना है। प्रत्येक सनुष्य अपने अनुभव की ऐसी घट* 

नाओं को स्मरण कर सकता है । 

योगी छोग इससे भी घहुत आगे जाते हैं | उनकी पतिज्ञा 
है कि सन की सब शक्तियाँ संचालित हो सकती हैं और किसी 
साथ्य के साधन में रूम सकती हैं यदि आकांक्षा , उन्हें आज्ञा 
है । वास्तव में योगियों ओर उनके उच्च शिष्यों ने इस कला को 
इस आश्चर्यजनक सीमा तक सिद्ध कर लिया है ,कि वे सचे- 
तन क्षेत्र में सोचना विचारता बेगार समझते हैं और ऐसे 
मानसिक कार्यों को अनुद्चुद्ध मन के हवाले कर देते हैं, और 
अपने सचेतन सच को उस विचार में लगाते हैं जिसके सम्मुख 
अचेतन मन अपने पचाये हुए ज्ञान और विचारों को उप- 
स्थित करता है। 

योगियों की इस विषय की शिक्षा बहुत॒विस्तृत होती है 
और बहुत दिन तक हुआ करती है । वहुत सी शिक्षाएँ 
तो बड़ी ही पेचीदा और वारीक़ियों से भरी हैं। परन्तु हमारा 
र्याछ है कि हम अपने शिष्यों को इस पाठ के थोड़े ही सफ़हों 
में संक्षित्त भावना दे सकते हैं. और इस अन्थ के अन्य थाठों 
से सी, इस अचेतन सानसिक क्रिया के विषय पर भी, अन्य 
बिपयों के साथ साथ, प्रकाश पड़ेगा । 

, योगी अपने शिष्य को उस समय यह शिक्षा देता है जब 
शिष्य वेदान्द के किसी गूढ़ और-पेचीदा विषय के सोचते में 
श्षु 
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चहत व्यप्न रहता है। वह शिष्य को आज्ञा देता है कि “प्रत्येक 
सांसपेशी को ढीला करो, भत्येक नाड़ी में से वनाव खींच छा, 
सब मानसिक खिंचाव को अछग कर दो और तब कुछ क्षण 
सक ठददर जाना । अब उस विपय को प्रहण करो जो नुन्दारे 

मन के सम्झुख उपस्थित हैं! मन की एकाग्रता द्वारा उस 
विपय को धृढ़ ओर स्थिर धारण करो । अब आकांक्षा की 
प्रेरणा द्वारा उसे अजुदुबुद्ध मन में छोड़ दो। यह तब हो सकेगा 
जब उस विपय की मानसिक मूरत्ते, भोतिक पदार्थ अथवा 
विचारों को गठरी की भांति बना लछोंगे और उस मूचि था 
गठरी को उठाकर अचेतन सन की कोठरी में छोड़ दोगे कि 
चह अचद्ृष्ट होकर उस कोठरी में हुव जाय । अब अचतन मन 
से कहों कि में इस विषय को अच्छी परद्द से विश्लेपित, 
सुस्थापित, अणीवद्ध ( और जैसा अभीष्ठ दो ) होकर प्रविफल 
चाहता हूँ । इस पर सावधान हो ।? 

शिष्य को सिखलाया जाता है कि अनुदुबुद्ध नन से इस 
प्रकार कहें मानों वह कोई प्रथकू सत्ता है जो काम में छगाई 
जा रही है। यह भी शिक्षा दी जाती है कि इस अक्रित्रा मे 
विश्वासपूनंक आशा करना मुख्य अंग है। ओर सफलता की 
सात्रा इसी विद्यासपूवक आशा की सात्रा पर अवलमन्धित हैं ! 

शीघ्र न कार्य होने की दशा में शिष्य को यह दतलावा 
जाता है कि कल्पना से वार वार तव तक काये ले जब तक 
अचेतन मन की मनसा कल्पित मूर्ति अमीद कार्य के सम्पा- 
उन से न रझूय 'जाय। यह प्रक्रिव अचेतन सन के मानलिक 
यथ को साफ़ कर देती है और:इसीको वह पसन्द कर छेता 
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है, क्‍योंकि वह :निर्वोध पथ पर कार्य करना.अधिक ज्ाहता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि बहुत कुछ वात/अभ्यास पर निर्भर 
है, अभ्यास ही से सिद्धि प्राप्त होती है, इस्त वात को.-आप 
जानते ही हैं, वही बात इस अजुदूवोधन के सम्बन्ध में सी है । 
शिष्य क्रमशः इस विपय में सिद्धि आप्त कर छेता है, 
और फिर अपना समय मानासिक पाचन के.लिये अन्ध बातों 
के ज्ञान आप्त करने में छगाता है ओर सोचने का क़ाम-इसी 
अलनुदूबुछू मन से लिया करता है। 
परन्तु वड़ी आवश्यक बात स्मरण रखने की यह है कि 
सौंपे हुए विचार सामाग्रैयों को प्रेरणा करतेवाली जो आकांक्षा 
शाक्ति है, और जो अचेतन मानसिक क्रिया की कारण है,. बह 
उस अवधान और मसनोयोंग पर अवरूम्बित है, जो उन 
सामाग्रैयों की प्राप्ति में छगाया गया है । यह विचारों का 
समूह, जिसे अचेदन मन द्वारा पचाना और सुलझाना. है 
अंवधान और मनोग्रोग से भरपूर होना चाहिये, तभी. उत्तम से 
उत्तम फछ प्राप्त होगा । सच तो यह है कि अवधान और रोच: 
कता आकांक्षा के लिये इतने सहायक हैं. कि आकांक्षाशाक्ति 
के विकास और श्राप्ति का विचार .वस्तुतः अवधान झऔौर 
रोचकता की भ्राप्ति है। शिष्य छोग पहले के उस पाठ को फिर 
पढ़ जाँय जिसमें अवधान और रोचकता की साहिमा , ससझाई 
गई है। ४ "का 
उस विचार सांमग्री के आप्त करने में, जिसको अचेतन 
सन की 'क्रिया के लिये सोपना.. है, मनुष्य को उस विचार 
सामग्री के अत्येक्त खंड में. बहुत अधिक मात्रा. रोचकता और 
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अवधान की छगानी होगी । .इस विचारसामग्री का एकत्रित 
करना एक मुख्य क्रिया है और उसे तुच्छ न समझना चाहियें। 
मनुष्य समस्त विचार सामग्री को शीघ्रता से नहीं एकत्रित 

कर सकता, और जब तक अचेतन मानस पूरी सामग्री 

न पावेगा पूरा काम न देंगा। जो शिष्य विचार साम- 

म्रियों को ,एकत्रित करने में ज्रुटि करेगा उसे .निरागा 

ओगनी पढ़ेगी। 

इसके करने की उचित रीति यद्द है कि विचारसामग्री के 

शक २ खंड को वारी बारी से छेकर वढ़ी रुचि अथच वढ़ें 

अवधान के साथ जाँचा जाय और फिर उसमें रुचिपृवक- 
अवधान भर कर उसे उस विचारसमूह्द में रख दो जिसे. 
अचेतन मन को सौपना है। तव सामग्री का दूसरा खंड छो 

और उसके साथ भी यही बताव करके इसे भी उसी समूह 

में रख दो । इस अकार जब उस विषय की सब अधान वातों 

को एकत्रित कर छो तब पूरे समूह पर अवधान और रूचि के 

साथ विचार करो | तव उस समूंह को अचेतन मन की फोठरी 

में यह आज्ञा देकर छोड़ दो कि “इस विचारसामग्ी पर' 
अवधान दो” और साथ ही विश्वासभरी आशा रक्‍्खो कि 

तुम्हारी आज्ञा का पालन दोगा ! 

विचार-सामग्री में अवधान और रोचकता करने की यह 

आवना है कि ऐसा करने से दृढ़ मानसिक शभ्ूर्ति वन जांदी 

है, जिसे अचेतन मन सरलता.से व्यवद्दार कर सकता हैं। 

स्मरण रखिये कि आप अचेतन मन के इवाले विचारों को 
: ऋर रदे हैं, और ये.विचार जितने ही स्पष्ट दोंगे उतनी ही 
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-सरछ्ता से अचेतन मन इस पर काये कर सकेगा । इस लिये” 
जिस तरीके से ये विचार स्पष्ट हो सकें उसी तरीके का अलु- 
सरण करना चाहिये । अवधात और रोचकता ही इस काये 
को कर सकते हैं। । 
थोंगी छोग अपने शिष्यों को नवनीत का उदाहरण दिया 
करते हैं कि जैसे मंथन करते २ अदृश्य घी जम कर नवनीद 
रूप में प्रगट हो जाता है, वैसे ही अवधान और रुचि को 
लगाने से विचार स्पष्ट और रूपचाछे हो जाति हैं, जिसे सन 
व्यवद्वार में उसी प्रकार छा सकता है. जैसे भौतिक द्वव्यों को 
हाथ व्यवहार सें छा सकता है। हसारा आम्रह हैं कि आप 
इस उदाहरण पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप एक बार उस 
भावना को अहण करेंगे, जिस हस दिया चाहते हैं, तब आप 
के अधीन विचारशाक्तियों का रहस्य जा जायगा । 
चह अनुद्वोधन-शक्ति केवल दाशेनिक प्रइनों पर ही परि- 
मित नहीं है कैन्तु यह सजुष्य के विचारों के गत्वेक क्षेत्र में 
घर्ती जा सकती है। यह भत्यह के जीवन के साध्यों को 
साधने में, उसी प्रकार छगाई जा सकती है जैसे उच्च विचारों 
सें छगाई जाती है । हमारे सब शिष्यों को समझ जाता चाहिये 
कि इस सरल पाठ द्वारा हम सहती मानसिक शक्ति की कुंजी 


७ के आ ब, 


उन्‍हें दे रहे हैं । 

जो वस्तु हम आप को दे रहे हैं उसको समझाने के लिये 
इस उस कहानी का स्मरण दिलाया चाहते हैं जो सब जातियों 
मे प्रचलित है कि कैसे बढ़ई, सोनार, दर्ज या वजीर के उस 
लड़के के पास उस समय परी आती थी, जब सब छोग सो 
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जाते थे, जिसने अपने अच्छे कामों से पारियों की दानी को 
मोहित कर लिया था, और उस काम को पूरा कर जाती थी 
जिसे छट़के ने रात को अधूरा छोड़ दिया था। परन्तु सामर्मी 
वही कारोगर मुद्दइया किये रहता था । 

ठीक यही बात हम आपको समझीाना चाहते हैं. । भान- 
सिक परियों का एक ऐसा वंदा हैं जो आप पर बड़ी ही कृपा « 
और प्रेम रखता है. और जो आपके कार्यों में सर्बदा आपकी 
सहायता किया चादता है। तुम्हें हृतना ही करना है कि उन 
के लिये छाचित सामग्री एकत्र कर दो और उनसे बतछा 
दो कि उस सामग्री से तुम क्‍या बनाग्रा चाहते हो, शेष 
कार्य वे स्वयम्‌ कर ढेंगी। थे मानसिक परियों आपही के मन 
की अंद् हैं। थे फोई बाहरी सत्ता नहीं हैं, जसा कि अक्सर 
लोग रुयाल करते हैं । 

बहुत से सद॒ष्य, जो संयोगवश अचेतन मन को साध्यों को 
साधते और दूसरे छाभदायक काम करते पा गये है, उन्होंने 
ऐसा ख्याल कर लिया कि यद्द सद्दायता उन्हें चाहर से मिली दे। 
कुछ छोगों का यद्द ख्याछ हुआ कि पिदछोक से पित्तर संदेश 
दे गये, दूसरों ने यह समझा कि ईश्वर था देवता हमारे लिये 
यह काम कर गये | पितरों था देवताओं के सन्देशों का, जिस 
पर हमारा भी ( छुछ शर्तों के साथ ) विश्वास है, वर्णन भ 
करके हम इतना ही कह देते द कि अधिकांश कार्य अपनी ही 
भननंशक्ति द्वारा होते हैं । 

हम छागों में से प्रत्येक महुष्य के अपन हा भन मे एक 
मित्र है; सच तो यह कि कीड़ियों ऐसे मिन्र'हैं, 'जो हमारे 
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कार्य कर देने में सुख मानते हैं, यदि हम उन्हें कार्य 
करने दें । हमारे पास केवछ उच्च ही आपा नहीं है. लिसका 
ऊुँहू हम संकट और विपत्ति के काल में सहारा और तसर्की 
के लिये ताकें, किन्तु हमारे पास अदृश्य मानसिक कामकाजी 
छ जो हसोरे लिये सानसिक काये करने के लिये 
वहुद इच्छुक और अ्सत्न रहते हैं, यदि दस उन्हें उचित 
रूप में सामगी दे दें। हर 
इन फछों के प्राप्त करने के लिये भिन्न उपायों का चत्त- 
रूना वहुत कठिन काये है क्‍योंकि प्रत्येक बात अपनी विशेष 
दशा से बहुत कुछ आवेष्टित रहती है । परन्तु मुख्य वात्त यह्‌ 
है कि विचारसामत्री को तद्नुकूलछ बना छेना चाहिये और तब 
उसे ऊपर लिखी हुईं रीति से अचेतव मन में छोड़ देना चाहिये.। 
आइये कुछ ऐसे बिपयों पर दृष्टि डाल दें जहां इस क्रिया का 
अयोग हो सकता है। 
कल्पना कीजिये कि आप के सम्मुख यह भ्इनच उपस्थित 
है कि जीवन के किसी काये से इन दो या अधिक साों सें 
से कौन सा मार्ग पकड़ा जाय। प्रत्येक भागे में छाम और 
हानि दोनों हैं और आप निश्चय करने में असम हैं। आप 
लितना ही सोच-विचार इस निश्चय करने में करतें हैं, उतना 
हो जाल में घुसते से प्रतीत करते हैं। आपका सचेतन सन 
थक जाता है और ऐसी दशा प्रगट करने रूगता है जिसे ऊन 
ज्यना कहते हैं। जिसे वहुत सोचना पड़ेगा वही ऊूब जायगा। 
साथारण मनुष्य तो सन के थक जाने पर और' अरुचि अथट 
करने पर भी बार बार सोचा करेंगे। पर यह बात अनुचित 
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क्योंकि सचवन मन समझता दे कि यद भा सन के दूसर 

आग का ई--चह क्षेत्र ला पचानेवाद्य दु--ओऑर बार * 
सचेवन अत को उसके सम्पादन करने की शरेणा करने से बद 
अपने लिय अलुपयुक्त कार्य देख कर ऊबता दे | 

अनुद्गोधन के तरीके के अनुसाण, मनुण्य के लिये मथम 
यह कार्य ऋरा दैक्षिमन को शान और स्थिर करे। तब खाव्य 
की मुख्य २ बातों को तरतीत्र दे और साथ दी छोदी < बातों 
को भी अपन २ स्थान पर रकखे । बच इनसे: २ एक २ करके 
इन्हे निरीक्षण के लिये अपने सन्मुख छात्र, प्रत्ेक बाद और 
विवरण पर इद रोचक्रता और अवधान देवा जाव, व्यों २४ 
सम्मुख आते, परन्तु निम्न करने था परिणात निक्लाछन का 
तमिछ सी-चष्टा न करे | किर उस बात का सदाने और खाब- 
प्रात निरीक्षण करके चरद्द आकांक्षा कं दि वात अनुद॒बुदछ 
मन में पहुँच जाय, उस बात का मन की ओोठरी में छाड़ देख 
की मानसिक्र भूर्ति की कल्मता करते और साथ दी आकांक्षा 
को बढ आजा द क्वि “मेरे लिय इस कार्य की कट डाला? । 

सखत्रदन मत से बात छो दृठा दो। इस हटाने में आदांश्रा 
की आशा के प्रवत्त से काम छो। त्रदि ऐसा करना शटित 
अतीव ही ता बार र इस मंत्र के ऋटने से सफलता आप्त होगी 
झ्वि अिने इस विबन की सचेतन सन खे इटा दिया है आग 
मेरा निश्चतन मन इस काय को मर छिय ऋर देगा 7 फिर 
इसवबात के एृण विश्वास और असेसा का सानसिक भात्र 
बनाये रहों और सत्र चिन्ता और खोचर विचार छाड़ झे । 
यद्त बाद पहले कुछ ऋटिन लान पड़ेगी परन्तु जब कड़ चार 
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सफलता आप्त हो जायगी तव आपका विश्वास दृढ़ हो जायगा 
और यह भावना स्वाभाविक हो जायगी । यह विषय अभ्यास 
का विषय है और भ्रत्येक नई घात की भांति चैर्य और छगे 
रहने से प्राप्त होगा । यह वात समय और, परिश्रम छूगाने ही 
के योग्य है और जब सिद्धि प्राप्त हो जायगी तो सानो आशा- 
तीत स्थान में एक निधि मिल गई। जिस महुष्य ने इस घात 
का साधन कर छिया है उसके मन में जो शान्ति, सम्तोप 
और विश्वास विराजता है वही एक बड़ा सारी फल है, असली 
फ़छ का तो कुछ कहना नहीं है। जिस मनुष्य ने इस वात 
को प्राप्त कर छिया है उसके छिये पुरानी चिन्ताएँ, सोच 
विचार और व्याक्ुुलुताएँ तो असभ्यता के चिन्ह भतीद होने 
रूगते हैं। इस नये पथ से नयी भावनाओं और तोप का 
संसार खुछ जाता है । 

किसी मामले में तो अचेतन मन थोड़े ही समय में अभीष्ट 
काये को कर डालेगा और सच तो यह है कि हमें ऐसी दशाएँ 
चहुत सी मिली हैं जब कि तत्काल ही उत्तर झलक पड़ा है 
जैसे देववाणी हो। परन्तु अधिकांश दशाओं में थोड़ा चहुत 
समय आवश्यक होता है | अचेतन मन बढ़ी शीघ्रता से का्ये 
करता है, परन्तु विचारसामप्री के ठीक तरतीब देने में चह 
समय छेता है कि तरतीच देकर उन्हें अभीष्ट रूप में छावे । 
अधिकांश दुकश्ाओं सें दूसरे दिन तक बाव को पड़ी रहने देला 
चाहिये जिससे पुरानी कहावत की चरिता्थता हो कि गंभीर 
विषयों में निम्चय करने के पहले उस विपय पर सो जाना 
ााहिये। * 








'बदि दूसरे दिच वात प्रयट ने हो तो फिर उसे निशतीक्षण 
के छिये सचेतन-मन के सस्झुख छाइये | -जापको चह विदित 
दोगा क्लि उस वाद ने चहुव कुछ सूरत पकड़ ली हैं और 
निश्चित रूप और स्घ्ठता धारण ऋर रही है । परन्तु छुच्चाया 
फिर इसका खोद विनाद करके उससे इस्ठक्षेप सत कीजिये 
और न फिर उसे सर्चेदचन मन छाया दरतीव दीलिये। इसके 











जिसने जमने के लिये एकचीज औचा और रोज उसे उखाड़ २ 
ऋर देखता यथा कि देखें अछुर निकछना झुरछ हुआ कि नहीं 
और किदना अंकुर निकछ आया हैं। 

देर सुवेर अजुदडुद नव आप से आप उस जद च् पूरे 
रूप'में छेछर सचतन मन के सन्छुख उपास्वद क्रेया कि 
स्चेदन मन उस पर विचार करे। अदुददुछ मन इस वाद का 
इहठ नहीं करता कि आप उसीकी राच को स्वीकार करें, परन्तु 
वह केवछ ऊझपने दरतीब देने, अणीवदद्ध करने आदि छाों- 
के फल को छेऋर उपस्थिद होता हैं। पसनन्‍्द्र और मर्जी आप 
ही वत रहती हैँ, परन्तु आय: आपको बढ पथ और पत्नों से 
अच्छा जेचेचा छोर आप इचसी पथ ऊा अदुसण करे ! इचका 


5. 


हे हि रे 
रहस्य यह हूँ के अजुददुदधन अपन सात्चजनक बंच ओर 
5 हे कर उठा है 
से इस विषय ऋा विक्लेवण ऋर देता हैं और इन 


राजयोग र३५ 
बातों को प्रथक २ करं देता है जो एक ही में मिली प्रतीत 
होती थीं। इसने संदरश बातों को. भी पा लिया है. ओर उन : 
बातों को एकमें मिला दियो हैं जो पहले-एक दूसरे के प्रतिकूल 
प्रतीत होती थीं। संक्षेप में इससे उच्चः सब कार्यों को चंहुत * 
अच्छी तरह से कर लिया है जिसे आप बहुत परिश्रम और' 
समय छगा कर कर पाते और तव यह आप के सस्मुख * 
उसे आपके विचार और आज्ञा के लिये उपाध्थित करता है। 
इसका सोरा काये असाणों को-विवेचन करने, प्रथक करंने; 
विश्लेषण करने और तरतीव देन में और तव उस बात को 
स्पष्ट ओर ठीक रूप में आप के सम्मुख उपस्थित करने में 
हुआ है। वह निम्चायक शक्ति के प्रयोग करने की चेष्टा नहीं. 
करता, परन्तु वह इस वात को जानता है कि उसका कार्य 
इन सम्पादित प्रमाणों को उपस्थित ही कर देने का है और 
इसके आगे सचेतन सन का काय है। 
अब इस काय को प्रतिभा के -काये से मत गड़वड़ाइये, 
जो कि भिन्न ही सानासिक पटल या लछोक है। यह अचेतन 
क्रिया, जिसका वर्णन किया गया है, विछकुछ ही भिन्न कार्ये 
करती है । यह वहुंत ही अच्छा सेवक है और अधिक वचनो 
नहीं चाहती । प्रतिभा इसके विपरीत उच्च मित्र है-एक ऐसा - 
मित्र. है जो ऊपर के दवांर में रहता हों ओर हमें उपदेश -देता 
आर सचेत कर दंता हो | बी 
. इस पाठ में हमने यह शिक्षा दी है कि सन के इसे साभ 
को केसे जानकारी और चेतना के सहित काम में छा सकतें- 
हैं कि अंनस्थिरं भश्नों में . सर्वोत्तम फल मिले और सोच” 
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विचार तथा चिन्ता च करनी पड़े | परन्तु सच तो यों हैं कि 
' इसमें से पत्येक ममुष्य सन के इस भाग से अचेतनता ही में 
थोड़ा चहुत॒ कार्य छिठ़ा करता है और यह नहीं जानता कि 
हमारे सानसिक जीवन में यह कितना कार्य करता है ! हम 
किसी बात को सोचते २ घवड़ा जाते हैं और दूसरा काम 
करने के लिये उसे हटा देते हैं या सो जाते हैं. और जब कुछ 
समय के पश्चात्‌ या जग कर फिर उस बात पर ख्याछू करते 
हैं तो जान पड़ता है कि चह वात किसी रीति से स्पष्ट और 
सीधी हो यह है और उसके विषय में हम कुछ ऐसी वातें जान 
गये हूँ जिन्हें पहले नहीं जानते थे। इन पाठों में हम उन्हीं बातों 
का बणेन करते हैं और उनकी चेतना और जानकारी के 
सहित चतेने की रीति बताते हैं। हम मन के ऊपर अझ्भुता 
रखना सिखात हैं | 

अब इसी नियम को दूसरे सामछे में छगाइये। कल्पना 
कीजिये कि किसी विषय के सम्बन्ध में आपको जिदना 
ज्ञान हैं उस सब को आप एकत्र किया चाहते हैं। पहली 
वात तो यह है कि यह वात निश्बय है कि आप किसी विषय 
के सस्वन्ध में उससे कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं जितना आप 
ख्याकू करते है । किसी विषय के सस्चन्ध में आपके ज्ञान, मन 
या स्वृति के अनेक छोनों में विखरे हुए संचित रहते हैं । ये 
ज्ञानखंड एक दूसरे से सहयुक्त नहीं रहते। आपसे अपने 
सनन्‍्मुख उपास्थित किसी पहन विशेष पर अवधानपूर्वक 
विचार नहीं किया, इसलिये बात मन में सहयुक्त नहीं हें । 
यह सामला उसी अकार का है जैसे आप पंसेरियों जौर सनो 


ना 








है" 
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किसी वस्तु को मालगोदाम में . इधर उधर छित्राये हुए हों, 
कि एक छटाक यहाँ, आधपाव वहां, अनेक अन्य वस्तुओं में 
मिली बिखराये हुये डाल रक्खे हों । 

इस बात का असाण आपको तब सिझ सकता है जब 
आप कुछ समय तक शान्तचित्त होकर बैठ जाय और अपने 
विचारों को -किसी एक विषय पर दौड़ने दें, तव आप के 
चेतना के क्षेत्र में अनेक प्रकार के ज्ञान उदय होने छगेंगे जो 
पहले आपको चिस्मरण थे और वे सव अपने २ उचित 
स्थान पर जुटते अतीत होंगे । प्रत्येक मनुण्य को इस कार के 
अनुभव हुए होंगे ! परन्तु विखरे हुए ज्ञान के एकत्रित करने 
का कार्य सचेतन मन को अखरता है, परन्तु अचेतन मन भी 
बैसी ही अच्छी तरह से इस काये को कर सकता है। सच 
तो यह है कि स्चेदा अचेंतन ही मन इन कार्यों को करता है। 
जब आप यह भी जानते हैं कि सचेतन सन कार्य कर. रहा है । 
सचेतन सन केचल इतना ही करता है. कि सन को सम्मुखस्थ 
विषय या पदार्थ पर एकाप्र किय रहता है और अछुदृबुद्ध मच्‌ 
की बातें सम्मुख उपस्थित करने देता है । परन्तु सन को एकाम 
करना अर्थात्‌ अवधान का छगाये रहना कठिन काये अतीत 
होता है, और यह आवश्यक भी नहीं है कि सन अपनी. 
: शक्तियों को काय के सूक्ष्म विवरण में व्यय करे क्‍योंकि यही 
काये और भी अधिक सरलता से दूसरी रीति से दो सकता है ।. 

सर्वोत्तम पथ यह है कि किसी वैसी ही. रीति का अछु- 
सरण किया जाय जो कुछ प्रष्ठ पीछे वणेन की गई है । अर्थात्‌ 
यह कि सस्मुखस्थ प्रश्त पर रुचि सहित 'झुटदु अवधान 














में एस सानछों को जानतें हैं कवि जब काई सलुष्य-किसी भारी 
विषत्र पर उनसे वावाराप करने आया हे धव उन्होंने सिगार 
पीना आरन्म कर दिया है, इस छिये नहीं कि उसी समय 
इन्हें सियार पीने की तछव हुई, किन्छु इस लिये कि सियार 
पीचे रे आवश्यक समय पर उनके ऊचेतन सन को सूद बातों 
के उतर हूँड॒ निकालने का अवकाश मिल जाया करेगा | कोई 
अइन पूछे गया अथवा कोई अस्ताव उपस्थित किया यया नि 
के वत्छाठ उच् की आवश्यकता है। ऊब उच्तर देनेवाला 
मलुष्य प्रघद रूप से उत्तर की हेँढ़ में व्यम नहीं होता किन्तु- 

डी एक लन्‍्दी व रेस 


को रच्खो पात्र ने झाड़ देंने में एक क्षण और छगादा है तब - 
तक जचेदन मन से उचर झलक जाता हैं, छोर बह उचर 
देने लूयता है कवि “जडस विबय में ऊसा कि -*'इत्वादिश | इस 
सिगरेट के सामछे के चदाने लो घोड़ा समय ठिया यया हैं- 
उसी सनच में ऊअचेतन मन से अपनी सानत्री एकत्र कर ली,- 
उसे उचिद रूप दे दिया और उचर देनेवाले की ओर से 
किसी जनाकादी की झावश्यकदा न छुई। इन सब वातों नें 
अन्चास की ऊावश्वकता है परन्ठु मृर मंत्र इन सब बातों में 
एक ही है। झुल्व चंत चह है कि ऐेसी इच्चाओं से सहुष्य 
अपने सन के किसी शुप्त माग को अपने छिये ऋार्च ऋरने को 





के 
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चार्तालापों के समय हम उन्हें सिगार पीने की सलादह:नहीं:- 
दे रहे हैं । यह तो हमसे केवल एक उदाहरण बतढ़ा दिया. है । 
कोई मनुष्य तो ऐसे अवसरों पर हाथों में पेंसिल फेरने लगते 
हैं और जब उत्तर प्रयट देना होता. है तो उसे रख देते हैं । 
परन्तु ऐसे उदाहरणों का देना अब हम समाप्त कंरेंगे नहीं, तो 
कदाचित यह समझा जाय कि मन के व्यवहार की शिक्षा- 
देने के स्थान सें हम सांसारिक चतुराइयों की शिक्षा देने छगे |- 
अचेतन-मन केवल ऊपर लिखे ही हुए पथ पर नहीं - 
व्यवहार में छाया जाता किन्तु जीवन के प्रत्येक साध्य और 
भस्येक संकट के समय से वह काम में छाया जा सकृता-है | 
ये छोटी २ अचेतन पारियाँ सदा हमारी सवा के लिये भअस्तुत * 
रहती है और काम कर देने में उन्हें असन्नता होती है |, .. 
इससे यह न समझना चाहिये कि अचेतन-मलर से -कास- 
लेने सें हम” अपनी स्वाधीनता खो कर पराधीन हो. रहे हैं, 
किन्तु इससे हर्म स्वावरूम्धी हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही 
अंग से काये छे रहे हैं, वाहरी उपदेश की उपेक्षा नहीं कर 
रहें। यदि वे महुष्य, जो सदा अन्यों के उपदेश के आश्रय - 
पर रदते-हैं, इस अभ्यास को सीख जाते तो केसा घरेलू 
सलाहकार पा जाते ओर पराचछूम्वी होना छोड़ कर स्वाव- 
लम्बी और निःशेक दो जाते । अब उस मनुष्य के आत्माव- 
रूम्बन की तो कस्पना कीजिये जो समझता है कि हमारे. 
भीतर भी उतने हो ज्ञानका छार खुला है जितवा उन अधिकांश 
आऔरों में जिनसे भेंट होने को सम्भावना है तो-चह निर्मीक 
हो. जा से जुट जाता है औरनिरभय सबकी आँख से आँख 


शहर राजयोग । 





मिला सकता है। वहू' समझता है कि हमारा मंन चेतनां के 
अल्प ही क्षेत्र तक परिमित नहीं छे, परन्तु अनन्त विस्टटत- 
मैदान है और इतने ज्ञान से भस है कि जिसका झ्याछ तकः 
नहीं किया गया है। जिन शक्तियों 'को मलुष्य ने पेन्निक, 
संम्पात्ति रूप में पाया है अथवा जिन्हें वह पूर्वजन्मों से 
अपने साथ छाया है, वे सब उसके मन के गुप्त कोनों में भरी 
पंढ़ी हैं और उसकी थाज्ञा को पांत ही उस सब ज्ञान का 
सार उसी मनुष्य का है। वारीकियाँ चाहे परिणाम रूप में 
उसकी चेतना के सम्मुख न आबें ( इसमें गृह कारण है) 
परन्तु उस विपय के ज्ञान का सार वो अवश्य उतने तको 
और उदादरणों के सहित चेतना के सम्मुख उपास्थित हो 
जायगा, जितने से उसके लिय्रे एक खासा मामठा खड़ा हो 
जायगा । 

अगले पाठ सें हम मन के इस इद्दत्‌ क्षेत्र के अन्य गुणों 
और पढलों पर आपके अवधांन को आकार्पित करेंगे और 
आपको दिखलावेंगे कि आप कैसे काम में छगा सकते हैं 
और कैसे इस पर अझुता स्थापित कर सकते हैं। सर्वदा 
स्मरण रखिये कि “अहम” प्रभु है और इसकी प्रभुता को 
सर्वदा स्मरण रखनो चाहिये और मन की सब भूमिकाओं 
और पटलों पर इसका प्रतिपादन करना चाहिये । अचेतन-सन 
के दास मत वनों, किन्तु उसके स्वामी बनो। 

संत्र । 

दमारे भीतर मन का एक सुविस्द्॒त क्षेत्र है जो हमारी 

आड़ में और हमारी प्रमुता के अधीन है। यह मन हमारा 
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स्नेही है ओर हमारी आज्ञाओं के पालन करने में प्रसन्न होता 
हैं। जब हम उससे कहेंगे तब-वह हमारे लिये काये कर देगा। 
वह एकरस, अथक ओर भक्त है। इस बात को जान कर 
अब मैं भयभीत, मूर्ख और जज्ञानी नहीं हैँ । “अहम” सबका 
प्रश्चु है और अपनी प्रभुता प्रतिपादन कर रद्द है। में शरीर, 
मन, चेतना और अलुदबुद्ध मन सबका स्वामी हूँ । में “अहम” 
हूँ:-शक्ति, बल औरज्ञान का केन्द्र हँ। में “अहम!-हूँ, में . 
आत्मा हूँ-- मैं परम ज्योति की किरण हूँ ।. 


ग्यारहवाँ पाठ । 
अचेतन चरित्रगठन । 


. पिछले ( अथात्‌ दसचें ) पाठ में हमने आपके अवधान 
को मनन के अचेतन क्षेत्र के बुद्धि सम्बन्धी कार्यों की ओर . 
आकर्षित किया है। यद्यपि उस ओर मनेन के इस क्षेत्र की 
सम्भावना बहुत ही अधिक है तोसी उसीके समान इसकी 
सम्भावना उसी रीति से चरित्रगठन की ओर भी 
जाधिक ही है| 

प्रत्येक मनुष्य अनुभव करता है कि शिक्षा और सेक के . 
भवछ प्रयत्न द्वारा सलुष्य अपनी चालचलन में परिवर्तन छा 
सकता है, और उन सब छोगों ने जो इन पाठें को पढ़ रहे 
हैँ, इसी तरीके से कुछ न छुछ अपनी चालचलछून को बदल 
मी डाछा है । परन्तु यह वहुत दा की वात है कि स्ेसा- 
घारण छोग समझने छगे हैं कि मनुष्य का चरित्र भी परिवर्तित 
हो सकता है और कभी २ तो मन की अचेतन शक्तियों के 
विचारपूवक व्यवद्वार द्वारा मनुष्य का चरित्र पूरा २ परिवर्तित 
हो सकता है। 

मनोविज्ञान को अर्वाचौन पुस्तकों में चरित्र के छुघार 
की युक्तियाँ अब दी जाने छगी हैं। परन्तु ये युक्तियों पूर्वीय, 
योगी आचायों के लिये नयी नहीं हैं क्योंकि ये छोग शत्ताव्दियों 
से अपने शिष्यों, को चरित्र, सुंघार के विपय में, शिक्षा देते , 
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आये हैं। योगी लोग सिखाते हैं कि जन्म के ससय सलुष्य 
का चरित्र अनगढ़ रद्दता-है, वही साधारण मनुष्यों की.दशा 
में बाहरी अभावों के द्वारा गढ़ा और कुछ २ सुधारा जाता है, 
और चतुर ज्ञानी मनुष्यों की दशा में . विचारपूर्वक आत्म- 
शिक्षण द्वारा पूरा २ गढ़ा और सुधारा जाता है। योगियों के 
दिष्यों के चारित्रों की परीक्षा की जाती है और तब अनिष्ट 
विशेषताओं के निराकरण और अभीष्ट अंजुभवों के जंगाने 
की शिक्षा दी जाती है । 
चरिन्नगठन के विषय में योगियों की रीति मन के अचेतन 
लोक की अद्भुत शक्तियों के ज्ञान के आधार पर स्थापित: है। 
शिष्य को उन्हें प्रबल रीति से रोकने और जगाने का प्रयत्त नहीं 
करना पड़ता, परन्तु इसके विपरीत, उसे यह सिखाया जाता 
है कि ऐसी रीतियों प्रकृति के नियम के विरुद्ध, हैं, और यहे 
शिक्षा दी जाती है कि चरिन्न सुधार की सर्वोत्तम रीति यह 
है कि पक्ृति का अजुसरण किया जाय और अभीष्ट अनुभवों 
की ओर आकांक्षा और अवधान को एकाम्म करके उन्हें क्रमशः 
विकसाया जाय । अभीष्ट अनुभवों का निराकरण शिष्य उसके 
प्रतिकूल अनुभवों के जगाने द्वारा करता है। उदाहरण के लिये, 
यदि शिष्य भीरुता के अनुभव को इठाया चाहता है.तो उसे 
यह शिक्षा नहीं दी जादी कि भय को मार डालने के लिये भय 
पर चित्त एकात्र करो, किन्तु यह सिखाया जाता है कि वहः 
सनसा इस वात को अस्वीकार करे कि में भय के वशीभूतत 
हैँ और तब वीरता” की भावना पर चित्त को एकाग्र करे 4: 
ज्यों २ वीरता विकंसेगी त्यों २ भय का झोप होगा।। विद्या- 
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'दोती हैं। 
अचेतन चरित्र संगठन के विपय में योगियों की रीति का 
“मूलतत्व “आदश”-है। शिक्षाएँ इस विपय की होती हैं कि अवधान 
के प्रयोग हारा आदश खड़ेकिये जायें।शिष्य के गुछाव के पौधे 
'का उदाहरण दिया जाता- है। उसे सिखाया जाता है कि पौधे 
पर. जितना ही अवधान और जी छगाया जायगा उतना ही 
चढेगा और हरा भरा रहेगा और जितना ही अवधान और जी 
छगाने में कमी की जायगी उतना ही वद हीन क्षीण रहेगा । 
शिष्य को सिखाया जाता है कि किसाो अमीप अनुभव का 
आदर मानसिक गुराव है और सावधान जी छगाने से वह 
आद्े वृद्धि को आप्त दोगा और पत्ते फूछ फैडावेगा ।. पहले 
शिष्य के लिये छोटा सा मानसिक अनुभव बिकसाने को दिया 
जाता है-और उससे कहा जाता है कि इसी पर अपने विचार 
को. जमाओ, अपनी कटपना शक्ति का प्रयोग करों और मनसा 
देखो कि .ठुम अभी - गुण: प्राप्त. कर रहे हो । उसे जपने के 
लिये संत्र वतछाए जाते हैं कि जिससे उसको मानसिक केन्द्र 
मिल जाय जिसके चारो ओर वह अपना आदर्श खड़ा करे । 
घन शत्दों में अवछ शाक्ति होती है जो इस. प्रकार प्रयोग किये 
ज़ाते हैं, परन्तु यह बहुत ही आवश्यक है कि शब्दों का 
अयोक्ता उनके अथों पर भी विचार करता जाय और जिस शुण का 
चोवन थे शब्द करें उसका सानसिक चित्र भी खींचता जाय | 
सोते की भांति शब्दों के केवल उच्चारण मात्र से छुछ नहीं होता । 
योगी-श्षिष्य को क्रमशः शिक्षा तवतक होंदी जाती हैं जब 
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तेक वह अचेतन मन की रचना के कार्योंमें सचेतन प्रेरणां 
द्वारा शक्ति नहीं प्राप्त कर छेता। यह शक्ति सभी को सिद्ध 
हो सकती है जो इसका अभ्यास करने का परिश्रम उठायें। 
सच तो यह है कि अत्येक मनुष्य इस शक्ति को' धारण किये 
है और इसको वतंता है, यद्यपि बह इसका अभिज्ञ न हो:। 
मनुष्य का चरित्र अधिकांश उन विचारों के अनुकूल. होता छे 
जो उसके मन्त में वसते हैं, ओर उत्त आदशों के अनुकूछ द्वोचं 
है जिन्हें मनुष्य धारण करता है। जो मनुष्य सबेदा अपने 
को हारा हुआ और पद्दुलित समझता है उसके मन में इन 
चातों के विचाररूपों के ऐसे आदरश उगने लगेंगे कि उसकी ' 
सारी अक्ृति उन्हीं आदशों के वशीभूत हो जावेगी और उसके 
प्रत्येक काये उसके विचारों को चरिताथे करने की ओर 
अपनी क्रिया करेंगे | इसके विपरीद जो मनुष्य सफलता और 
विजय का आदर्श घारण करता है उसे जान पड़ता है कि उसकी 
सारी मानसिक अकृति उसी फू की ओर काम करती' है 
आदर्श चास्तबिकता में परिणत होता है.।. यही चात अस्येक 
आदशे के विषय सें है। ज़ो मनुष्य ईपों का भानसिक आदेश 
खड़ा करता है उसके हृदय में इषा जंग -उठेगी और वह अनचः 
मिज्ञता ही में ऐसी दद्मा उत्पन्न कर देगा जो उसकी ईपा को 
भोजन देकर उसे पुष्ट करेगी । परन्तु इस विषय का यह पटल 
अगले पाठ का विषय है। यह ग्यारहवाँ पाठ उस पथ के 
बतलाने के लिये है जिसके द्वारा सनुष्य अपने चरित्र को जैसे 
चाहे वैसे ठाछ और मोड़ सकते हैं, अनिष्ट अनुभवों के स्थांने 
में अभीष्ठ गुण रोपण कर संकते हैं. और अमीए आदशों को 
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क्रियात्मक अनुभावों-में. विकसित, कर सकते है।. जो मलुष्य मत 
के दालने के . रहस्य को जानता है उसके लिये मन खूब दी 
स्रंस्कारम्रहणशीर ( अथात्‌ गीला ) है । 
साधारण .मलुष्य अपने चरित्र के ढ़ ओर निवेल समे- 
स्थानों को जानता है, पर उन्हें श्रायः अटछ और अपरिवर्तेन- 
शील , समझता है। वह समझता है कि हम ठीक वैसे ही हू 
जैसा ब्रह्म ने हमें गद दिया और-अब आगे छुछ नहीं हो 
सकता | वह यह नहीं समझता कि उसका चरित्र अचेतनता, 
ही.में श्रति दिन उन दूसरों के सहचार के कारण परिचर्तित हो 
* बहा है, जिनकी सूचनाओं का हम पान और अज्लुसरण करते 
हैं। वह यह नहीं समझता कि “में स्वयम किसी “वस्तु में, 
रुचि लगाने और उस पर अपना मन जमाने से अपने चरित्र 
को. गढ़ रहा हूँ ।? वह यद्द नहीं जानता कि अपने चरित्र का- 
सयिता में हे हूँ जिसने जन्मावस्था की अनगढ़ सामग्री से अब 
इस प्रकार अपने चरित्र को गढ़ डाला है । मनुष्य का अधिकार 
है कि वह अपने को विध्यात्मक था निपेधात्यक साधनों से गढ़े 4: 
यदि वह अपने को दूसरों के विचारों और आदशों के अनुसार 
ढठने देता है तंवें तो उसकी गढ़ाई निर्ेधात्मक साधन छाराः 
होती हैं, और यदि वह अपने को अपने विचारों और आदशों” 
के अमुसार गदता है तों उसकी गढ़न विध्यात्मक साधन 
द्वारा द्वोती हैं. प्रत्येक मनुष्य एक या दूसरी रीति से गढ़ा 
जा. रहा है, शायद दोनों रीतियां से निर्बे मलुष्य वह है जो 
अपने. को अन्यों द्वारा गढ़ें जाने देता दे, वह मलुष्य प्रवंल है 
को अपनी गदन अपने हाथ में रखता-है | हा 


राजयोग । र्छ९ 


चरित्रगठन की रीति इतनी प्रसन्नतापूवेक सररू है कि 
इसकी महिसा को छोग जनाये जाने पर भी भुछा देते हैं। 
चस्तुत: अभ्यास करने और उसका फल अनुभव करने पर 
सनुष्य के हृदय सें इसका अद्भुत सहृत्व अंकित होता है। 
योगी शिष्य आरम्भ ही में प्रबल क्रियात्मक उदाहरणं 
द्वास चरित्रमठन की महिमा और शाक्ति की शिक्षा पाता है। 
उदाहरण के छिये शुरू जच देखते हैं. कि शिष्य किसी वस्तु 
को पसन्द करता है और किसी को नापसन्द करता है तो 
गुरु उसे पसन्द चौज़ को नापसन्द और नापसन्द चीज़ को 
पसन्द करने की कामना जयाने की रिक्षा देते हैं। बह सिखाते 
हैं कि दोनों वस्तुओं पर चित्त को एकाम्र करो एक पर पसन्दगी 
की भावना से और दूसरी पर नापसन्दगी की भावनां 
से | शिष्य को सिखाया जाता है कि अभीष्ट दशा का मानः 
सिक चित्र खींचों और (उदाहरण के लिये) ऐसा कहो कि 
में “सिसिरी से घृणा करता हूँ, में उसका देखना भी नहीं' 
पसन्द करता” और दूसरी ओर “में खट्टी चीज़ों को पसन्द 
करता हूँ, में उनके स्वाद में आनन्द्सग्न हो जाता हूँ”? 
इत्यादि। साथ ही साथ मीठी वस्तुओं का स्मरण घृणा के साथ" 
और खट्टी वस्तुओं का स्मरण असन्ता के साथ करो | थोड़े 
काल के उपरान्त मारछूम होगा कि विचारों के अज्नसार वस्तुततः 
स्वाद के आनन्द में अन्तर पड़ रहा है, और अन्त में वस्तुएं 
पूरा २ स्थान परिवर्तन कर लेंगी, तब इस युक्ति की यथार्थता 
और सहिमा झ्षिष्य के सन पर पूरी २ अंकित दो जाती है 
ओऔर चह इस पाठ को कभी नहीं भूलता। कम 
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- यदि हमारे पाठकों में से कुछ छोग आपत्ति करें कि स्वाद 
विपय्येय की इस स्थिति में शिप्य को छोड़ देना तो अच्छा 
हीं है, तो इसके उत्तर में यह कथन हैं कि योगी छोग पहले 
इस क्रिया के महत्व को चित्त पर अंकित करने के लिये ऐसा 
करते हैं, नहीं तो फिर इस स्वादानन्द विपस्येय को वैसी ही 
किया द्वारा हृटवा देते हैं । और अन्त में छाभकारी पदायों में 
रुचि और हानिकर पदायथों में अरुचि दिष्यों ही दाग उन 
झे मन में उत्पन्न करा देते हैं। इन सव शिक्षाओं का मूलोदेश्य 
स्वाद का जगाना या हटाना नहीं है वरन्‌ मन को शिक्षित 
ऋकरना है, और शिष्य के-चित्त पर इस घात को अंकित करना 
है कि उसकी अक्ृति उसके जीव की चशवर्तिती है और अकृति 
आकांक्षाइुधार बदलों जा सकती हे--चित्त की एकाग्रता 
ओर बिचारपू्वक अभ्यास द्वारा। यदि पाठकों में से किसी 
की इच्छा दो तो ऊपर छिखी हुई रीति के अछुसार अभ्यास 
करके परीक्षा कर लें। यदि किसी भोजन को थे मापसन्द करते 
इंगे तो इस अभ्यास छारा पसन्द करने टलुग्रेंग, वैसे ही यदि 
किसी वस्तु को पसन्द करते होंगे तो ऊपर लिखी रीति से 
अभ्यास करने से नापसन्द करने छगेंगे। यह बात मोजनों 
ही पर परिमित नहीं है, उद्यम, रोज़गार, कर्तव्यपालन, मशुष्य, 
काय आदि सभी वातों पर घट सकती है । 
अचेतन जुद्धि द्वारा चरित्रगठन करने की क्रिया का सारा 
मूछ मंत्र यह है कि जीव सन का स्वामी है और मत जीव की 
जाज्ञ ओर: आकांक्षा के अनुछूछ अपनी रुचि, चेष्टा, क्रिया 
इत्यादि सब कुछ बदछ सकता और बदल देता है। मलुष्य में 
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जीव या “अहम्‌”-ही यथाये, स्थायी, और परिवर्तनद्दीन दत्व 
है, और मन शरीर की भांति-सवेदा 'प्ररिवर्तनशील, . चलता, 
बढ़ता और सरता रहता है। जैस शरीर विचारपूर्वक अभ्यासों 
इारा विकसित और संगठित किया जा सकता है उसी प्रकोर 
मन सी “अहम” की आकांक्षा द्वारा विकसित), प्रेरित और 
संगठित किया जा: सकेता है, यदि विचार पूर्वक सीैतियों का 
अनुसरण किया जाय- -. . 

अधिकांश मनुष्य समझते हूँ कि चरित्र कोई निम्धरू वस्तु 
है, जो मनुष्य से सम्बन्ध रखता है और घद॒छा या पलटा नहीं 
जा सकता, पर तौभी अपनी नित्य की क्रियाओं द्वारा वे दिख- 
लाते हैं कि अन्तःकरण से वे इस बात पर विश्वास नहीं करते; 
क्योंकि वे अपने पास-के मनुष्यों के चरित्रों के गहने और 
सुधारने में सवेदा यत्नशील रहते हैं. और इसी अमिप्राय से 
बचन, उपदेश, सलाह, अशेसा, डांट, झिड़की आदि का वर्तान 
किया करते हैं । + 

चरित्र के कारणों के विचार में प्रवेश करने. की आवश्य- 
कता इस पाठ में .नहीं है।. हम इतना :ही बतछा कर यहां 
संतोष करेंगे कि चरिन्न के नीचे लिखे हुए कारण हैं 
(१) पूर्व जन्म के अनुभवों का परिणाम, ( २) पैत्रिकदाय, 
(३) सहचार अर्थात्‌ संगति, (४) अन्य सूचना अर्थात्‌.अन्यों 
द्वारा प्रेरणा, और (५ ) स्वतः सूचना अथौत स्वतः प्रेरणा | 
परन्तु किसी का चरित्र कैसा ही क्यों न वना हुआ हो, वह्‌ 
सुधारा, गढ़ा, और बदछा.जा सकता -है, उन्हीं रीतियों द्वारां 
जिन- का ऊपर वर्णन किया-गया है | 
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अभीष्ट दशा की आराप्ति के छिये पहली आवश्यक वात यह 
है कि आकांक्षा होनी चाहिये । जब तक अन्तःकरण से आकांक्षा 
न होगी दब तक उसकी आकांक्षा फलवर्ती न होगी । कामना 
और आकांक्षा में घना सम्बन्ध है। आकांक्षा कुछ नहीं कर 
सकती यदि वह कामना से प्रेरित न हो। वहुत' से छोग 
कामना शब्द का व्यवहार नीच द्रत्तियों के द्योतन में करते हूँ 
परन्तु कामना उच्च ब्ृत्तियां की अभिलापा में भी वर्तमान हैँ | 
चदि कोई सनुष्य नीच कामना का प्रतिशेध कर रहा है तो 
बह इसी कारण से ऐसा कर रहा है कि अब उसके अतःकरण 
में उच्च कामना का निवास हो गया है। वहुत सी कामनाएँ दो 
या अधिक प्रतिद्वंद्वी कामनाओं के मध्य सुलहनामा अथात्‌ 
अवसत निकाली हुई कामनाएँ हुआ करती हूँ । ; 

जब तक मनुष्य अपने चरित्र के बदलने की कामना न 
करेगा तथ तक वह उसकी ओर तनिक भी गति न कर सकेगा । 
और कामना की अवदता ही के अनुसार वह आकांक्षा शाक्ति 
होगी जो काय के साधन में प्रयोग की जावेगी। चरित्रगठन 
में पहली वात चरित्र गठन की चाहना है । यदि मलुष्य को 
विद्ित हो जाय कि हमारे भीतर चरित्रगठन की चाइना ही में 
कमी है, तो पहले उसकों इस चाहना को जगाना चाहिये । 

थद्द चाहना या कामना उस वस्तु के ऊपर चित्त को 
एकाम्र करने से उत्पन्न होती है। यह नियम दोनों ओर काम 
करता है जैसा कि बहुत से आदमियों के सिर इसकी पीड़ाओं 
और कट्ठों को भोगना पड़ा है। इस प्रकार विहियें ही कामना 
नहीं उत्पन्न दोती, किन्तु - निषिद्ध कामना ,भी उत्पन्न दो जाती 
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ह। थोड़े विचार से इस कथन की- यथाथेता आप पर अगट 
हो जावेगी । कल्पना कीजिये कि कोई .नवयुवक है जो प्रमत्त 
जीवन जीने को कामना नहीं रखता । परन्तु कुछ समय-के 
पश्चात्‌ वह ऐसे जीवन जीनेवालों के विषय में सुनता है या - 
पढ़ता हैं और वह अपने सन को इस विषय में दोड़ छगाने - 
देता है, वार २ उसी विषय को मनसा उलटता पलटता है 
और अपनी कहरपता सें उस विषय की सेर करता-हे। थोड़े 
समय में कामना का वीज जड़ और अंकुर फेकने छगता हैं - 
और यदि वह यों ही अपनी कल्पना हारा सैर करके उस- 
बीज का सिंचन करता रहा तो वह कामना विकसने की अवस्था 
को पहुँच जावेगी और का्येरूप में- पारिणत: होने की- चेष्टा 
करेंगी । वहुत से मनुष्यों के-सन में: इसी प्रकार से अचिष्ट 
कामनाओं का वीज वबपन हो गया है और इसी प्रकार सिंचन . 
पाकर वह विषफल फलतनेवाला हुआ है। , हमने-इस बात का. . 
उद्लेखः कर देता यहां उचित समझा है. क्‍योंकि इसका अकाश 
अन्य वातों पर पड़ेया और आपके -मन में जो- विष की-- 
चेलियों के पौधों के दीजों का- वपन हो रहा है या घास-पात- 
जम रहे हैं उनसे आप सावधान हो जायेंगे । ८ 
परन्तु स्मरण राखिये कि जो वछू आपको नीचे ले जाता 
है उसीको यदि: आप परिबर्तिंत-कर दें तो बही- आपको - 
ऊपर छे जाने छगेया। जैंसे विष का वीज वपन हो-गया बैसे- 
ही अमृत का.भी चीज वोया जो सकता है। अनिष्ठट कामना 
के स्थान से अभोष्ट कामना का वीज जोया जा' सकता है। 
यदि:आप: अपने चरित्र में किसी कमी- या जुटि के . अभिक्ष. हैं 


र्‌०४* राजयोग + 
( और कौन नहीं हैँ? ) और उस जुदि के दूर करने की 
प्रवछ कामना आप के मन में नहीं है तो आप उस'कामना के 
बीज को मन में वोइये और उसका सिंचन कीजिये । आप उस 
झ्रुटि के दूर हो जाने के अभीष्ट अन्ुभावों पर चित्त को एकांग्र' 
कौजिये, अपने मन में चार २ उस पर विचार कीजिये, अपने ' 
को उस गुण से युक्त कल्पना कीजिय । तब आपको साछ्म 
होंगा कि उस अलन्लुभाव की कामना आपके सन में उप ओर 
अंकुरित, पलछवित और पुष्पित हो रही है । और जब आपके 
हुदय में चाहना प्रवल हो जायगी तो आपके मन में ऐसी 
भावना का उदय होगा कि केसे उतनी आकांक्षा हो जाय कि 
कार्य सिद्ध हो। पहले कामना जगाइये ' फिर उसी के पीछे 
काय सिद्ध करने की आकांशा भी जगेगो। प्रवछ कासना के 
दबाव सें पढ़ कर मनुष्यों ने ऐसे काय करदिये हैं जो कसमात 
के समान हो गये है । 

यदि आप को ऐसा मातद्म हो कि आपके भीतर एसी 
कामनाएं हैं जो आपके छिये हानिकर हैं, तों आप उन्हें? 
अवधान का भोजन न देकर ओर निरवधान भूखों. सार कर 
दूर कर सकते हैं ओर साथ ही साथ अवधान देकर विरोधी - 
कामनाओं को उगा सकते हैं। निपिद्ध कामनाओं की ओर 
अवधान न देंने से आप उनके सानसिक भोजन को शोक 
सकते हैं क्योंकि इसी अवधान रूपी भोजन है! से उनका 
पोषण होता है। जैसे आप किसी पौधे को उ्वरा मिट्टी और, 
जछ न देकर भूखों मार सकते हैं वैसे ही अनिष्ट कामनाओं:- 
को मातखिक भोजन हें देकर. भूखों सार सकते. हैं.. इसको 
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स्मरण रखिये, क्ष्योंकि यह बहुत ही मुख्य बात है। ऐसी काम: 
नाओं की ओर मन को मत जाने दीजैये और अवधान को 
हढ़ता से वहां से हटाये रहिये, विशेष करके कहपना को चहां- 
कद्यपि न जाने दीजिये। आरम्भ में इसमें थोड़ी दृद आकांक्षा - 
की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु ज्यों ज्यों आप उन्नति करते - 
जायेंगे त्यों त्यों यह्‌ बात सरल होती जायगी, और अत्येक : 
विजय से आपको आगे के युद्ध के लिये नया वल शआप्त होता : 
जायगा । परन्तु अनिष्ट कामना के साथ मेल न किजिये और - 
ने किसी प्रकार उससे संधि कीजिये। इस प्रकार के युद्ध में - 
प्रत्येक विजय से नया चल प्राप्त होता है और अत्येक हार से.- 
पुराना चल भी छीजता है। 

जब आप अनिष्ट कामना की शक करें तो साथ ही उसके ? 
विपरीत कासना को भी जगायवें | इस विपरीत कामना की सान- * 
सिक मूर्ति खड़ी कीजिये और वार २ उधर ख्याछ छे जाइये। - 
अपने सन को रुचि के साथ उस पर लरूगाइये और कल्पना . 
द्वारा उसका रूप खड़ा कर दीजिये । उस समय के ठामभों की 
चिन्तना कीजिये जब आप इसे प्राप्त कर छेंगे। ,करपना - 
कीजिये कि आपने इसे पूरा २ आप्त कर छिया है और आप “ 
इस नयी शाक्ति द्वारा नये २ कार्य दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं। “- 

* इन सब बातों से आप उस स्थिति को पहुँच जायैंगे जहां ' 

इस शाक्ति के प्राप्त करने की चाहना का उदय होगा । तव आप : 
को दूसरी सीढ़ी श्रद्धा अ्थौत्त्‌ विश्वास पूर्वक आशा पर चरंण-- 
रखना होगा । 

यह श्रद्धा या विश्वास सहिते आशा सब भनुष्यों में आप * 
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से आप नहीं” होती, ऐसी दक्षा में इसे भी कमशः जगाना 
होगा। आप लोग जो इन बातों का अध्ययन कर रहे हैं, 
उनमें से बहुतों को ता इस विषय को समझ ही लेने से श्रद्धा 
उत्पन्न हो जायगी । परन्तु उन छोंगों के लिये जिनमें इसका 
अभाव है, हम सलाह देते हैं कि वे सानसिक गठन की किसी 
छोटी बात को छें--चरित्र के किसी छोटे अनुभाव को जिस 
में विजय प्राप्त करना सीधा और सरल हो। इस कछ्ा से 
आरम्म करके तव वे क्रमशः कठिन और अधिक कठिन 
कार्यों को उठावें, जब तक उनको श्रद्धा या सविश्वास आशा का 

उदय घीर अभ्यास द्ारा भाप्त न हो जाय । 
जितसी ही श्रद्धा और सिश्वास आशा की सात्रा अधिक 
होगी और जित्तनाई! अधिक इसका अयोग चरित्र गठन में किया 
जीयंगा,उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी । यह बात मनो- 
विज्ञान के चिख्यात नियम के अनुकूछ ही होती है। श्रद्धा और 
विश्वास से सानसपथ साफ हो जाता हैं और कार्य सरल हो 
जाता है। संशय और अश्नद्धा से कार्य सिद्धि में वाधा पहुँचती 
है और थे मार्ग में अवरोधक वन जाते हैं । दृढ़ कामना और 
श्रद्धाविश्वास आवश्यक अंग हैं। तीसरी आवश्यक वस्तु 
आकांक्षा है। मु 
' आकांक्षा से हमारा अभिप्राय मुट्ठी बांध, भेंदिं सिकोड़ 
सनतना कर जोर लगाने से नहीं है जैसा कि प्रायः छोग आकांक्षा 
यां संकल्प शक्ति के प्रग्नोग में समझते हैं। आकांक्षा इस प्रकार 
नहीं प्रगट होतो। सच्ची आकांक्षा का अयोग अपने भीतर 
“अद्दम!! भाग को ,पहचानने और शाक्ति तथा बढ के उसी 
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स्व स्््् 


केन्द्र से आद्घा के भेरित करने से होता है। आकांक्षा “अहम” 
की वाणी है और इस चरित्रगठन के काय-में इंस आकांधा 
की आवश्यकता है। 
अब जब आपके पाठ तीनों बातें ( १) भव कासना, 
(२ ) श्रद्धा और विश्वास, तथा (३ ) आकांक्षा: शक्ति दोगई 
तो आप कार्य के छिये कटिवद्ध होगये। इस तिगुण शलर से 
आप अवश्य सिद्धि भ्राप्त कर लेंगे ! 
* अब वास्तविक कार्य आता है। पहली धाव यह हे कि 
चरित्राभ्यास ( चाल-चलन की आदत ) का पथ निधोरित 
किया जाय । हाँ, आदत ! यही आदत सारी बात का मूल 
मंत्र है। हमारी चाछूचछन पैत्रिक या स्वयमर्जित आदतों 
ही से घनती है । इस पर थोड़ा विचार कीजिये तव आप इस 
की यथार्थता को समझ जॉयगे। आप बिना सोचे, विचारे 


किसी वात को कर डाछते हैं क्योंकि आपको उसकी आदृत' 


है। आप एक खास तरीके से काम करते हैं. क्‍योंकि वैसे ही 
करने की आपको आदत है । आप सच्चे ईमानदार और पुण्यात्यां 
हैं क्योंकि आपने वैसे दी रहने की आदत डाललीं है) क्या 
इसमें आपको सन्देद है ? तव अपनी चारों ओर देखिये; या 
अपने ही हृदय में देखिये तों आपको विद्त होगा कि आएं 
नें कुछ पुराने कर्मों की आदत छोड़ दी हैं और नयों की आर्जित 
करे छी है । चरित्रगठन आदत डालना है '। चरित्र परिवर्तन 
आदत का वद्रूना है। इस बात को मन में खचित कर'लने 
से आपको बहुत राम होगा क्‍योंकि 'इसके द्वारा आपको 
इस विषय सम्बन्धी अनेक वातों के सूलुमंत्र-्माद्म हॉगे। * 
श्छ 
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यह भी स्मरण रखिये कि आदत्त पूर्णतया अचेतन मनन 
का विषय है। यह सत्य हैं कि आदत की उत्पत्ति सचेत 
मन से होती है, परन्तु जब आदतें जम जातीहँ तब वे जचेदन 
मनन के क्षेत्र में डुन जाती हैं और दूसरी प्रकृति वन जाती हैं, 
जो प्रथम श्रकृति से भी अधिक वलवती हो जाती हूँ । ड्यूक 
आफ वेलिंगटन कहा करते थे कि “आदत दस प्रकृतियों का 
वल रखती है और वे अपनी सेना में डिछ की इतनी आदत 
डाल देते थे कि ठीक उसी अन्तर्त्नविष्ट ढ़िल ही के अछुसार 
योद्धाओं की कियायें होती थीं। डारविन साहव उदाहरण देते 
हैं कि आदत बुद्धि के ऊपर अधिकार जमा लेती है। वह कहते 
हैं. कि भय उपस्थित होने पर पीछे चौंक पढ़ने की आदत 
मनुष्य को ऐसी पड़ जाती है कि आकांक्षा कितना ही जोर 
लगावे तो भी मनुष्य काच के पिंजड़े के ऊपर उस स्थान पर 
हाथ नहीं रकले रह सकता जहां पिंजड़े के भीतर का सपे 
अपने फन से झपट्टा मारता हो, यद्यपि मनुष्य जानता है कि 
काच का दल इतना मोटा है कि सांप से कोई भय नहीं है! 
परन्तु हम कद्द सकते हैं कि मनुष्य इस सुदृढ़ अंकित आदत 
को भी, अचेतत सनन की शिक्षा और विचार करने की नई 
आदत को पैदा करके, दमन कर सकता है! 
नयी आदत की केवछ आकांध्या ही करने के समय नये 
* मानसिक पथ के निर्माण का कार्य.नहीं होता। सच तो यह 
है कि योगियों का विश्वास दे कि काये का प्रधाव भाग चेतना 
में आकांक्षा की आज्ञा के पश्चात उसी प्रकार छोता है जैसे 
किसी प्रइन क्रे . हछ करने का काये, जिसका ऊपर वर्णन हो 
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चुका है, आकांक्षा के पाश्चात्‌ अचैंतन दक्शा में होता है। उदा- 
हरण के लिये हम किसी शारीरिक आदत को पैदा करंने की 
ओर आपका अबधान आकर्षित कर सकते हैं । किसी शारीरिक 
क्रिया की सनन्‍्ध्या को सीखिये तो दूसरे सुबह उस क्रिया को' 
कर देना उसकी अपेक्षा अधिक सरंल होता है जब आप उसी 
रात को किये होते, या आगामी सोमवार को सुबह और 
अधिक अच्छा होगा, पहले शनिवार की सन्ध्या की अपेक्षा | 
सर्वोत्तम उपाय यह है कि बार २ स्पष्ट अंकन किया 'जाय 
ओर तब उचित अवकाश दिया जाय कि अचेत्तन सनन उस 
कार्य को कर डाले। स्पष्ट अंकन से हमारा अमिमप्नायं उस 
अंकन से है जो अ्रवल अवधान पूर्वक दिया जाय, जैसा कि 
इस इस पुस्तक के पहले पाठों में कह आये हैं । 

एक लेखक ने कहा है कि “क्रिया का बीज बोवोगे तो 
आदत फल पावबोगे, आदत बोवोंगे तो चरित्र फल पावोंगे, 
चरित्र बोबोगे तो भाग्यरूपी फल पायोगे”! इस अकार आदत 
ही चरित्र की प्रधान सामग्री है। हम लड़कों को शिक्षा देने 
में इस तत्व की यथार्थता को मानते हैं कि उसे अच्छी आदत 
पकड़वा कर अच्छे चरित्रवाढ्या बनाने में पूरी दृष्टि रखते हैं। 
आदत जब जम जाती है तो प्रेरक वे का काम देती द्वै, इस 
प्रकार जब हम समझते हैं के विना किसी प्रेरणा के इम कोई 
काम कर रहे हैं, तौ भी सम्भव है. कि हम किसी सुदृढ़ पड़ी 
हुई आदत की भेरणा से उस कार्य को कर रहे हों। इवेंट 
स्पेन्सर साहव कहते हैं. कि इंमानदारी का आदी भलुष्य 
उचित ही कार्य फरता है, चेतनापूवेक यह समझ कर नहदीं-कि' 
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सुझे-ऐसा करना ही चाहिये; किन्तु, केवछ सीधे सनन्‍्तोष 
के साथ, क्‍योंकि जब तक उसे वह कर नहीं छेता तत्र तक 
उसके मन में उद्वेन सा बना रहता है| कुछ छोस यद आपत्ति 
लादेंगे कि चरित्र का आधार इस आदत की भाषना को 
मानने से विकसित धार्मिक अन्तःकरण की भावना जाती 
रहती है । परन्तु हृघारा कथन चद है कि उद चरित्र के जयाने 
के, पहले उसका चाहना आवश्यक है और यही चाह॒ना 
धार्मिक अन्तःकरण का चिन्ह हैं न कि आदत का | यही दाद 
किसी दियय के डचित होने की दशा में भी है । स्चेतव सन 


में आरन्म में यह वात उदित होती है कि अमुक कारये उचिद - 


है, और उसक्की आदत जगाने में प्रेरणा करती है, छुछ समय 


के पश्चात्‌ वही बात स्व॒त:प्रवृत्त दो जाती है, अचेतव सनत की 
बात हो जाती है, ओचित्य का - चिचार जाता रहता है। दर 
वह रुचि की बात रह जाती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि चरित्र का गठन, खुधार: 
परिवर्तन और निर्माण अधिकांश आदत पैदा करने का सामलछा 
है। अब आददठ पैदा करने का सर्वोत्तम पथ क्या है, चह 
दूसरा अश्न दोता हैं। योगी का उत्तर यह है कि “सावसिक्त 
सूर्ति खड़ी करो तत्र उसीके गिदे आदत की स्थापता करो !? 
इसी दाक्य में सारी पद्धति भरी हुई है। 
जितने झूपवाले पदाथ हैँ वे सब मानसिक सूर्ति के चारो 
ओर बने ह--चाहे.वह मानसिक मूर्ति समुष्ध, पक्ष या परम 
पुरुष-को दहो। चहो विश्व-का नियम है और चरिन्रगठल के 
साम़ले में भी हम उसी प्रधान-नियम का अनुसरण करते हैं । 
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जब हम कोई ग्रह वनाना चाहते हैं तो पहले गृह का साधारंण 
ख्यारू करते हैं.। तंव सोचने छगते हैं कि कैसा ग्रह । तच हम 
उसके विवरण में जाते हैं। तब किसी विश्वकमो की सलाद 
लेते हैं, वह हमें एक मानचित्र वना देता है, जो मानचित्र 
उसके मानसिक चित्रण की अत्तसूर्ति है, जो हमारी इंच्छा की 
प्रेरणा से वती है। जब सानचित्र निश्चित हो गया तब हम 
कारीगर छूमाते दें और अन्त में ग्रह पूरा बन जाता है---जों 
मानसिक सूर्ति की भौतिक चरितार्थता है। यही बात सब 
सखूष्टि की वस्तुओं के विषय में है--सब मानसिक मूर्ति का 
आवजिमांव है । 
इसलिये जब हम चरित्र के किसी अन्ुभाव की स्थापमां 
किया चाहते हूं तो हमको अपने अभीष्ट अजुसाव की मानसिक 
भूति साफ ओर स्पष्ट बना छेनी चाहिये। यह प्रधान क्रिया 
। अपने चित्र को साफ और स्पष्ट बनाइये, त्व उसे मन में 
लगा दीजिये और तब उसके गिदे रचना प्रारम्भ कीजिये । 
अपने विचार को उसी मानसिक चित्र में लगाये रहिये 
अपनी कल्पना को यह देखने दीजिये कि आप अभीष्ट अछु- 
भाव पाये हुए हैं ओर उसीके अज्लुसार व्यवहार कीजिये--- 
लगातार घैये के साथ चह कल्पना कीजिये कि 'आप अनेक 
भिन्न भिन्न दक्शाओं में उसी अनुभाव के अज्लुसार काये कर 
रहे हैं | ज्यों ज्यों आप इसे करेंगे त्यों त्यों आपको जान पड़ेगा 
कि आप उस विचार को क्रिया में प्रगट कर रहे हैं- मान- 
सिक् मूर्ति को भौतिक रूप में चरिताथे कर रहे हैं---अपनीं 
फर रहे हैं। अपनी मानसिक मूर्ति के अधिक और अधिक 
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अनुसार काय करना आपके लिये स्वाभाविक द्ोता जायना, 
और अन्त में यह नह आदत आपके मन में सुदृदरूप से 
खचित ही जावेगी और आपकी रदन चलन की स्वाभात्रिक 
रीति-सी वन्र जावेगी । 

“ यहः अनिश्रित कल्पित थुक्ति नहीं हैं। यह विख्यात 
मनोवैज्ञानिक बात हैं और इसके द्वारा सहस्नों नर नारियों 
ने अपने चरित्रों में आइचर्यजनक परिवर्तन कर लिया है । 

« इस प्रकार मनुष्य अपने धार्मिक ही चरित्र को नहीं उन्नत 
कर सकता, किन्तु चह अपने कामकाजी आप को भी झुधार 
कर वर्तमान स्थिति की आवश्यकताओं और जीबिका के 
अनुकूल वना सकता है | यदि किसी महुप्य में चैये की कर्मा 
है तो बह उसे श्राप्त कर सकता है, चादि किसी मनुष्य के मन 
में भय भरा हुआ है तो वह उसे मिर्मय चना सकता है, बढदि 
किसी मनुष्य में आत्म-विश्वास का अभाव हैँ तो वह उस 
आप्त कर. सकता है । चरित्र गठन की इस रीति से नलुप्यों न 
अपने को नया वना ढिया है। वर्तमान मलुण्यों के सम्बन्ध में 

यद-वढ़ी कठिनता है कि वे जानते ही न्दीं कि हम यहीं तक 
कर सकते हैँ । वे समझते हैँ कि जैसा हम धन गये वस बैसा 
ही रहने के लिये हम वाध्य हैं | वे यह नहीं जानते कि रचनों 
का कार्य. समाप्त नहीं हुआ हैं और उन्हीं के भीतर सूजन 
करनेवाकी शक्ति उन्हीं की आवश्यकताओं के अछुकूछ है | 
जब मलुष्य इस बात की अथार्थता को जान लेता दे और 
ठजवों द्वारा इसकी अथार्थत्ा का प्रमाण पा जावा है तव चह 
दूसरा. मनुष्य हो जाता है । वह अपने को अपने असेस परास 
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और शिक्षा से बहुत ऊँच पाता है- उसे जान पड़ता है कि 
इम इन वस्तुओं के ऊपर सचार हो 'कर चल सकते हैं | वह 
अपना परोस और अपनी शिक्षा आप बना छेता है । 

इंगलेंड और संयुक्त देशों के किसी २ स्कूल में कतिपय 
विद्यार्थी, जो अपने को अपन शासन में रखने की शाक्ति 
बिकसित और अग्रद किये रहते हैं, उस का में लिखे रहते 
हैं, जिसे आत्मशासित कक्षा कहते हैँ । .जिन लड़कों का नाम 
इस कक्षा में होता है वे सानो हवे्स्पेन्सर साहब के इस 
कथन को अपनी स्थृति में अकित कर ढिये होते हैं. कि 
५आत्मशासन की महिमा आदश मलुष्य की पूर्णताओं का 
एक अंग है--आवेग की श्रेरणा में न रहे, प्त्येक- कामना के 
चश सें हो कर इधर उधर मारा २ न फिरे परन्तु आत्मशासित 
रहे, सब भावनाओं की कॉसिल में जो बात निश्चिव हो उसी 
का अनुसरण करे--यही धार्मिक शिक्षा का उद्देश है? । इस 
पाठ के छेखक की यही कामना है कि अत्येक शिष्य इस 
आत्मशासित कक्षा में हो जाय । 

प्रत्येक व्याक्ते की विशेष २ आवश्यकताओं के अनुकूल 
सिन्न २ चरित्र के गठन की भिन्न २ शिक्षा इस एक पाठ में 
देने का प्रयत्न हम न फरेंगे। परन्तु हम समझते हैं कि इस 
विषय में हम जो छुछ ऊपर कह आये हैं वह इस बात के 
लिये पय्योप्त होगा कि प्रत्येक शिष्य अपने अज्ञकूछ शिक्षा 
आप ही आप, ऊपर लिखी रीति से प्राप्त कर छे । शिष्य की 
सहायता के लिये चरित्र के एक मुख्य अज्ञुभाव फे जगाने की 
'विजेष रीति हम यहाँ सिखा देते है । शिष्य यदि अपनी बुद्धि" 
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ऊाम लेगा तो अपनी आवश्यकताओं के अनुकूछ अनुभावों 
जगाने में ऊपर लिखी रीतियों द्ररा समथ हो जायगा। 
हम जिस अनुभाव के विपय -मं- शिक्षा दिया चाहते हू वह 


किन 
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में धार्मिक चारता का अभाव दै--आत्म विदध्वास नहीं--अन्‍्ध्र, 
सनुष्यों के सम्मुख अपने सच्चे पक्ष के प्रातिपादन में भी हिचक्त 
जाता हँ--दूसरें के निर्वेछ पक्ष को भी न करने की झक्ति 
नहीं हैं। जिनकेसम्मुख जाता है उन्हीं की अपेक्षा छघ्ुता का 
भाव अपने में आरोपण करता है ।! ऐसे दिप्य के लिये जो 
शिक्षा दी गई उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिच्या जाता है;-- 

पारम्सिक विचार | अपने मन स॑ यह वात स्पष्ट ओर दृढ़ 

अंकित कर छो कि में, कोई केसा भी मलुप्य क्यों न हो, उसके 
बराबर हूँ । तुम भी उसी स्थान से उत्पन्न हुए दा । तुम भी 
उसी एक जीवन का विक्रास दो परम पुरुष की दृष्टि में तुम 
किसी महुप्य के भी, यहां तक कि भूमि के उच्च से उद्च 
मनुष्य के भी चरावर हो । सच वात तो वह हैँ जैसा उसे 
परमेश्वर देखता द्यो--यथाथे में तुम और कोई मलुप्य वरावर 
हा और अन्त में एक दी हो । छोढटाई और छ्घ॒ुता की कुछ 
भावनाएँ श्रम, गछत और शूठो हैं और यथार्थ में अस्तित्व 
नहीं: सख्ती । जब दूसरों की संगति में हो तो इस बात को 
स्मरण करो और अनुभव करो कि तुम में की जीवनसत्ता 
उत्तमें की जीवनसत्ता से बात कर रही हैं। जीवनसत्ता को 
अपने सें हो कर अवाहित होने दो और अपने व्यक्तियत आए 
को झुला दो। साथ ही साथ अपने सेगी को भी उसी जीवन- 
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सत्ता में अवाहित देखो । वद अपनी व्याक्ति द्वारा उ्ती प्रकार 
उस जीवनसत्ता को छिपा रहा है जैसे तुम | न ठुम से चढ़ 
कर. त तुम से घट कर । यथाथे में तुम दोनों एक हो,। 
“अहम” की चेतना को अलकने दो तब तुम्दें उच्चता का और 
हस का अनुमव होगा, और दूसरा भी ऐसा ही अनुभव 
करेगा, आपके भीतर ही शारीरिक ओर धघधार्मक साहस का 
उत्पात्तेस्थान है। इस संसार में कोई भी वात डरने की नहीं 
है। निर्भयता तुम्दारो स्वगीय सम्पत्ति है, उससे छाम्र 
चउठाओ | तुमसे आत्म चेतना है क्‍योंकि तुम्हारा “अहम” 
हो आत्मा है, बह तुच्छ व्याक्ति आत्मा नहीं है और तुम्हें 
उस “अहम” में विश्वास रखना चाहिये । अपने भीतर घुसे 
चर जावो जब तक “अहम” की डपास्थिति में न पहुँच जावो 
और तथ तुम्हें वद आत्मविश्वास प्राप्त हो जावेगा जिसे कोई 
भो विचछित न कर सकेगा । एक बार जब “अहम” को 
स्थायों चेतना को प्राप्त कर छोगे तब तुम्हें स्वेये मिल जावगा। 
एक बार जब अनुभव कर छोगे कि तुम झाक्ति का केन्द्र हो 
तब मुम्दें डचित स्थान और अवसर पर “नहीं” कह देते में 
कठिनता न होगी । एक बार जब अपनी यथार्थ प्रकृति---अपने- 
बथाथ आप--को पहचान जाओगे तो छूघुता और छुच्छता 
की सारी भावना जाती रहेगी और तुम जान जावोगे कि तुस 
एक जीवन का आधिष्कार हो और सारी सर्माष्ठ (सीधठ ) की 
हृद़ता, झञाक्ति और मदिसा तुम्हारे पीछे छगी है। अपने को 
अनुभव करते हुए आरम्भ करो और नीचे लिखी रीति से मन 
की शिक्षा करते हुए आसे बढ़ो ! न - 
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शब्द्सूतियाँ । किसी भावना की चारों ओर रचना करना 
कठिन है जब तक भावना शब्दों में न प्रगट की जाय | शब्द 
"ही भावना का केन्द्र है, जैसे भावना मानसिक मूर्ति की केन्द्र 
है, और सानसिक सूर्ति बढ़ती हुई मानसिक आदत का केन्द्र 
है। इस लिये योगी छोग इस रीति से शब्दों के व्यवद्धार पर 
अधिक जोर देते हैँ । आपके सम्मुख जो सामछा उपस्थित हैं 
उस मामले में आप अपने मन के सम्झुख कुछ ऐसे शच्दों को 
उपस्थित कीजिंये जो भुख्य विचार को जमा सके। हम इन 
शब्दों की सलाह देते हैं:--“मैं हूं, साहस, विश्वास, स्थैय, 
दृद़ता, समता |” इन शब्दों को स्मरण कर छो और प्रत्येक 
शब्द के अथ की भावना को मन में खचित कर छेने की 
चेष्ठा करो जिससे जब २ तुम एक २ शब्द को उच्चारण करते 
चलो तब २ उस शब्द के अर्थ की भावना तुमारे मन में जब 
डठती जाय | सुग्गे की भांति उच्चारण मात्र सत करो । अत्येक 
शब्द के अर्थ को स्पष्ट मन के सम्मुख उपस्थित हो जाने दी 
जिससे कि जब ठुम उसको उच्चारण करों उसके अथे का भी 
अनुभव करते जाओ। बार २ शब्दों का उच्चारण करों जब २ 
अवसर मिले, और तुम्दें शीघ्र जान पड़ने छगेंगा कि ये शब्द 
भानसिक पुष्टि का काम कर रहे हैं, शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं| 
जितनी वार अथ सद्दित तुम शब्दों का उच्चारण करोगे उतना 
ही अधिक तुम्हारा अभीट् सानसिक पथ साफ़ होगा ! 
'अभ्यास। जब तुम्दें अवकाश मिले और तुम मानस छोकी की 
सैरका अवसर पाओ कि जीविका के कार्यों में हामसिन आधे तव 
अपनी कल्पना शक्ति से काम छो और कल्पना करो कि उन शाह़दों 
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से चोतित्गुण सब ठुम में हैं। अपने को एक बहुत बढ़े मनुष्य के 
सम्मुख कल्पना करोःऔर यह कि तुम उस भनुष्य .के सम्मुख 
अभीाष्ट गुणों का व्यवहार कर रहे हो' और उन्हें पूरे रूए से 
अगट कर रहे हो ! ऐसी कल्पनाओं के करते में. संकोच मत 
करो क्योंकि आगे आनेवाली बातों की ये भविष्यद्माणियाँ हैं. 
और तुम आगे आनेवाले दृश्य का अभिनय अभी से कर रहे 
हो। अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है और यदि तुम कल्पना 
हो में किसी विशेष रीति से अभ्यास करोगे तो जब घास्तविक 
अवसर आवेगा उस समय इसका बर्ताव करना , तुम्हें बहुत 
सरल हो जावेया | तुम में सेः बहुतों को यह बच्चों. का खेल 
भतीत होगा, परन्तु तुम में से यदि कोई नाटक का अभिनेता 
हो तो उससे सलाह लो, वह हमारे कथन का समर्थन करेगा । 
चह वतछा देगा कि वार २ के अभ्यास का क्या फछ होदा 
है। जैसा तुम वनना चाहो बैसा पहिले निम्धय कर लो फ़िर 
उसके लिये अभ्यास करो, अपने आदर्श को- छूगातारू 
अपने मन के सम्मुख रक्खो और उसके अनुकूछ बनसने 
का प्रयत्न करो । यदि तुम बैये रक्खोंगे तो सफल हो जाओगे । 
इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रक्खो कि - अपने भीतर दी 
ओवर अभ्यास करके सन्‍्तुष्ट सत हो जाओ। अवसर आने पर 
संसार में भी उसे कर दिखाओ | जब सानसिक अभ्यास छुछ 
हो जाय तो नित्य के जीवन में भी उसका वर्ताव करो । पहले 
छोटे मामले छो और उनमें इसका बर्ताव. करो । तुम्हें माल्म 
होगा कि पहले जहाँ तुम्हें वा संकोच होता ,था' चह्ों अब 
हुस. संकोच का दसन कर, सकते दो 4 तुम अपनी बढ़ती 
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उस शक्ति से अभिज्ञ हो जाओगे जो तुम्दोरे ही भीतर से अगट 
दी रही है, और तुम्हें माठम होगा कि तुम एक नये मनुष्य 
हो। जभी अच्छा सुअवसर मिले त्सी अपने विचारों 
काय सें प्रगठ होंने दीजिये परंतु अपनी शक्ति की परीक्षा 
ऊरने के लिये वछात अवसर न छाइये | उदाहरण के लिय 
महुष्यों स बाचना कराके नहीं मत कीजिये । आपको बिना 
अपनी प्रेरणा किये ही अरूम झुअबसर प्राप्त होते रहंग 
सनुष्या की आंख में ताकने के अभ्यासी वबनो, साथ ही जो 
झआक्ति तुम्दारे भीतर और तुम्हारे पीछे है उसका असुभव करते 
रहो । तुम शीघ्र उनके व्यक्तित्व में होकर देखने छगोगे और 
अज्लुभव करोगे कि वह भी एक जीवन का अंश मात्र हैं और 
दूसरे नलुब्य की ओर देख रही है और इस लिये संकोच 
करने की और भयभीत द्ोने की कोई बात नहीं हैं| अपने 
असली जापे का अज्भुभव उुन्दें इस चोग्य बना देगा कि ठुझ 


५ हि 5. 


यदि तुस अपने व्यक्तित्व की रूघुता को झूठी भावना को दूर 
हटा फेंकोंगे । अपने छघु व्यक्तित्व को थोढ़े काल के लिये मुला 
झा जोर अपने सन क्लो उस विश्व के आपे में लगा दा जिस 
का तुम एक अंय हो । जो वातें ठुन्हें कष्ट देती हूं वे न्यक्तिगतं 
आीवन की हैँ, ओर उन्हीं को जब विश्वजीवन की दृष्टि से 
देखोगे तो ये माया और अ्रम् अतीत होंगी । 

_ नित्य प्रति के जीवन से विश्वजीवन को यथा साध्य 
अबते साथ रक््खो । यह विश्वजोवन नित्वजीवन से उत्तना 
दी सम्बन्ध रखता है जितना अन्यत्र से रखता हैं, और यदद 
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नुस्हारे कामफाजी जीवन के ज्यग्र अवस्थाओं सम॒श्यक्ते का 
पुज ओर शान्त आश्रय का काम दंगा ।' 


सव्वेदा स्मरण रक्खों कि आपा ही मानसिक दशाओं 
और आदतों का स्वामी है, और आकांक्षा आपा का औज्ञार 
है और यह जाकांक्षा सर्वदा आपा के व्यवहार में आने के 
'लिये प्रस्तुत है । अपने आपको उन मानसिक भदूतों के जगाने 
की प्रवछ कासता से मर दो जिनसे तुम प्रवख और शक्तिमान 
हो सकते हो। प्रकृति का उद्देश अपने को प्रवर व्याक्ति में 
आपविभूत करने का है और बह तुम्हें प्रवल शक्तिमात दनाने 
के लिये सहायता देने में प्रसन्न होगी । जो मनुष्य अपने को 
प्रवछ चलाना चाइना है, वह सर्वदा प्रकृति छी सहती शाक्ति 
को अपने कार्य में सहायक पावेगा क्योंकि बह भकृति के उस 
प्वोरे. अभीष्ट को चरितार्थ कर रहा हैं. जिसके छिये बह यथुगा 
से अयत्न कर रही है । जिस बात से आप अपनी प्रश्ञुता का 
अनुसव और विकाल करते हैं, वह चात आपको शक्तिसान 
बनाती है और प्रकृति की सद्दायता को आपके आधीन करती 
है। इसको आप नित्य फे जीवन में देख सकते हैं । प्रकृति 
अवबछ व्याके को देख कर आह्ादित होती है और उसे और 
भी अधिक श्रवर पनाने की चेष्टा करती है | प्रभुवा से हमारा 
ऊअसिप्राय आपकः नरोच बुनियों तथा वाह्मय प्रकृति के ऊपर 
अमभता रखने का है ।  ज्जम्‌” ही प्रश्न है, उस वात को कभी 
सत भूलिये। ऐ परे झिझ्ते, अहम्‌ का सवंदा भतिपादित 
'करते रहिये । आपक् साथ सचदा शान्ति विराजे । 
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पओ मंत्र । 

में अपनी मानसिक आदतों का स्वामी हैं। में अपने 
चस्त्र पर शासन रखता हूँ। भें प्रवछ होने की आकांक्षा 
करता हैँ और प्रकृति की शक्तियों को अपनी सहायता में 
खींचता हूँ । 


“ चबारहवाँ पाठ। 


अचेतन प्रभाव | 


इस पाठ में अचेतन सनन के ऐसे पटछ का हम वर्णन- 
करेंगे जिस पर पश्चिमी लेखकों और झिप्यों के कतिपय सम्प्र- 
यो ने पिछले २० वर्षों मं बहुत अधिक ध्यान दिया है, 
परन्तु खेद हैं कि यह विषय छोयों के समझ में अच्छी तरह 
नहीं आया और उन छोयों में से बहुतों ने इसका कुप्रयोग भी 
अधिक किया जो इसकी ओर आकर्षित हुए। हमारा अमि- 
प्राय उस विषय से है जिसे छोग “विचार की शक्ति” कद्दते 
हैं। यद्यपि यह शक्ति वहुत असली -है और अकृृति की अन्य 
शक्तियों की भांति नित्य प्रति के जीवन में वर्ती जा सकती है, 
पर तौंसी मानस ज्ञक्ति के बहुत से शिष्यों ने इसका कुज्य- 
बहार किया है और ऐसी २ नीच वातों में इसका अयोग किया 
है जो वाम मार्गियों के योग्य थीं। हम चारो ओर  स्वार्थे और 
नीच उद्दश्यों से इसका प्रयोग सुनते हैं। जिन छोगों ने इन 
अभ्यासों का साधन किया है वे इसके गृढ़ रहस्यों .को न 
जानते थे और इसका भयेकर पतिफल स्वयम्‌ उन्हींको भोगना 
पढ़ा । इस मानसिक वर के अनुचित व्यवहार के प्रतिफल 
के विषय में छोगों की अनभिज्ञवा देख कर हमें बड़ा आश्रय 
इआ, और इस श्ञाक्ति का स्वार्थंसाधन में कुब्यवहार की 
अधिकता मी देख कर आज्ये हुआ- उस दा में और भी 


श्ध्य 
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अबरज द्वोठा दे जब कि सद्दा रहस्यवत्ता जानता भी रहता 
है कि उन छोगों के लिये भी जो मानसिक श्ाक्तियों की सफ- 
छता चाहते हैं ये बाते अनावश्यक हैँ। मानसिक बढों के 
प्रयोग की उचित रीति है बैसे ही अनुचित रीति भी है, और 
हम आशा करते हैं कि इस पाठ में हम अपने शिष्यों के मन 
में इस विषय को स्पष्ट रीति से छा सकेंगे । 

“विचार की शक्ति”, “पराचेत्त ज्ञान? और “भानसिक 
बल” आदि प्रयोगों में देखा जाता हैं कि एक सन का प्रभाव 
दूसरे मनों पर भी पड़ता है, और वहुत से छेखकों ने परिचमी 
संसार के अवधान को इन बातों की ओर आकर्षित किया है । 
पिछले वर्षा में इस ओर परिचमी संसार में बड़ी जागृति हुई 
है, और इस विषय पर अनेक अद्भुत अद्भुत युक्तियों प्रचारित 
की गई हैं ' पर इन थयुक्तियों में परस्पर विरोध, भी रहने पर, 
मूल बातों में सहमति पाई जाती हैं। सब युक्तियाँ सहमत हैं 
कि अपने और अन्‍न्यों पर प्रभाव डालने के छिये मानसिक 
शक्तियों का अयोय किया जा 'सकता है। बहुतों ने इसीके 
अनुसार अपने त्ीच स्वार्थ के लिये, इनका प्रयोग किया मे, 
उनका विश्वास था कि ऐसा करने का उनको अधिकार था, 
परन्तु वे इस वात को नहीं जानते थे कि ऐसा करने में दे 
सानसिक काये कारण का ऐसा चक्र' संचालित कर रहे थे जो 
उन्दीके सिर घहरायेगा । 

अय आरस्म ही में हम अपने शिष्यों के मन पर खचित 
किये देते हैं कि यद्यपि 'यद्द बात सल है कि जो मनुष्य अपन 
भीतर शक्तियों 'के उद्गम स्थान. से अनभिज् है बह दूसरों के 
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- विचारों से-आभिमूत हो सकता है, तौमी' यह बात भी सत्य 
है कि जो मनुष्य अपने भीतर “अहम” का अनुभव करता 
बह किसी प्रकार दूसरों के विचारप्रयोग से अभिभूत नहीं 
हो सकता। क्योंकि “अहम? ही उसका वास्ताबिक भाग है और 
वह शक्ति का अमेद्य दुगे है जिस पर दूसरों के आक्रमण कुछ 
भो नहीं कर सकते । जो पुरुष या खरी अपने भीतर के “अहम”? 
का अनुभव करता है, वह आकांक्षा की तनिक सी. प्रेरणा से 
अपने को सानसिक ओजस ( कबच ) से आच्छादित कर 
सकता है | जो दूसरों के मत से आई हुई-विचार की लहरों 
को ठुरत वापस छोटा सकता है । इतना ही नहीं “अहम” 
सबे अनुभव और नित्य के ध्यान से आप से आप ओजस 
का ऐसा कबच बन जायगा और यह कवच ऐसे जीवट से 
पू्णे हो जायगा जो विपशीत बिचारों को ऐसा धका देगा कि 
वे बहीं छौट जायेंगे जहां से आये थे और उस सूखे प्रयोक्ता 
को भरी भांति शिक्षा दे देंगे कि. ऐसा प्रयोग हानिकारक 
अथच द्याज्य है | 

यह “अहम” का अनुभव आत्मरक्षा के लिये सर्वोत्तम 
रीति है । इसकों आप सरलता से तब समझेंगे जब आप इस 
बात का स्मरण करेंगे कि मानसिक प्रभाव का सारा दृश्य 
जीवन का साया अंग है--निषेधात्मक अंग है--और सवा 
और बिध्यात्मक “अहम” अंग निस्सन्‍्देह उससे प्रवक्त होगा । 
आपके भीतर जो असली है उस पर कोई भी- चीज असर 
नहीं डाल सकती,औओर आप जितना दी अधिक अलुभव 
आर समझ द्वारा उुस असल के निकट पहुँचेंगे उतना ही 
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आप शक्तिमान और वरूवश्तर होते जावेंगे। यही सारा रहत्य 
है । इस पर बार बार विचार फीजिये । है 
परन्तु बहुत ही कस सलुष्य हैं जो सर्वदा दृदता के सहित , 

“अहम” चेतना में रहते हों । दूसरे जो उन्नति कर रहे हैं, 
उन्हें सहायता को आवश्यकता है। उन छोगों से हम चही 
कहेंगे कि “अहम” के अनुभव के उतना निकट चले जावो 
जितना तुमार लिये साध्य हो और अपने आध्यात्मिक चरण 
को वास्तविक आपे की चट्टान पर स्थापित करों । यदि तुम्हें 
जान पड़े कि कोई मलुष्य, या भनुष्यदूछक, या अवस्था या 
कसतुएं तुम पर अनुचित प्रभाव डाल रही हैं तो चीरता से खड़े 
हो जाओ और उस प्रभाव को अस्वीकार कर दो । कुछ कुछ 
ऐसा मंत्र जपो कि “में उन मनुष्यों, अवस्थाओं और वस्तुओं 
की.शाक्ति' और अभाव को अस्वीकार करता हूँ। में अपतो 
सदी सत्ता, शक्ति और उन विपरीत वस्तुओं पर अपनी अभुता 
का भ्रतिपादन करता हूँ ।” ये शब्द चहुत ही साधारण प्रतीत 
दोंगे, परन्तु उनके भोतर जो सत्य बात भरी है उसकी चेतना 
के साहित जब ये उद्यारण किये जाबेंगे, तब वे प्रवल झाक्ति दो 
उठेंगे। आप जानते ही होंगे कि केवल शब्दों ही में शक्ति या 
जादू नहीं रहता--शक्ति उस भावना में रहती है जिसके योतक 
ये शब्द हैं। आपके ऊपर यदि फोई उदासीनता का या अन्य 
अनिष्ट प्रभाव पड़ रहा हो तब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर 
के इनकी महिमा को देखें छीजिये। यदि आप---जो इन शादी 
"को इस समय पढ़ रदे हैं, किसी विपरीत या उश्चाटसकारी 
अभाव का अनुभव करें. तो खड़े हो .जावें, कन्धों को पीछे 
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खींच छें, अपंता सिर ऊपर उठा लें और वीरता और निर्मयता 
से सम्मुख ताक कर इन इाच्दों को जंपें, पर श्रद्धा और 
विश्वास के साथ तवे आपकी विपंरीत प्रभाव अन्तधोन होते जान 
पंडेगा। आप आयः देखेंगे कि आपसे वह बादल पीछें हंट' 
रहा है। आगे पढ़ने के पहले इसकी जांच कर छीजिये तथे 
आप नये वछ ओर शक्ति से अभिज्ञ हो जायेंगे । 

* ऐसे विपरीत प्रभावों को अस्वीकार करने में आप न्याय 
पथ पर हैं, आपका पूरा अधिकार है कि आप घमसंकानेवाले 
या उच्चाटन करनेवाले विचार बादलों को हटा दें। आपका 
पूरा अधिकार है कि सत्य की शि्ता पर--अपने असली आपे 
पर--अटल डट जायें और अपनी स्वतंत्रता चाहें । संसार की 
साधारण रीति से और कुछ मनुष्यों की विशेष रीति से ये 
निषेधात्सक विचार जीवन- के अंधकारमय अंग हैं, - और 
आपका ख्त्व है कि आप उनसे स्वतंत्रता और छुटकारा चाहें । 
आप भी उसी अंधकारमय अंगवाले तो हैं नहीं, इसलिये यह्‌ 
आपका अधिकार है, नहीं कर्तव्य है कि आप उन्हें अपने 

“अण्डछ से दूर हटा दें । आंप ज्योति की संन्‍्तान हैं इसलिये 
आपका धर्म और कर्तव्य है कि अन्धकांर की वस्तुओं से: छुट- 
कारा चाहें। जब आप अंपंनी श्रश्चुता इनं अन्धकार की 
चस्तुओं पर चला रहे हैं तव आप सल्यं काः प्रतिपादन कंर रहे 

'हैं। आपके अनुभव और श्रद्धा विश्वास मंलुंष्य से देवता वेना 
देते हैं । यदि हस पूरा पूरा अजुभव' कर पाते कि हम क्यो हैं 
तो हम इसे सारे निषेधात्मक विचार के संसार के - छोक से 

पार द्वो जाते। परन्ठु दस मनुष्य जाति के निबेलंतामय और 
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भीतिमय विचारों से इतने - अन्धे और मूढ़ -हो गये हैं, और 
-निर्बठता की सूचना से ऐसा मायामुरघ हो गये हैं कि ह5 
लोगों में के बढ़े बढ़े भी कभी - निराशा ओर -पस्तहिम्मती के 
गते में गिरते से-- रुकने सें कठिनता पाते है। परन्तु भाइवा 
और बहनों, स्मरण रक्खों कि- ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे त्यों 
स्थों ये पीछे फिसलछने के अवसर कमर कम और अस्पस्थायी 
होते जावेंगे। शने। शमे: हम इनके जाल से पूरा बाहर 
निक्र जावेंगे 
कुछ छोग कहेंगे कि दम इस प्रश्न के निषषघात्मक.-अंग 
पर अत्यन्त अधिक जोर दे रहे हैं, परन्ठु हम समझते है कि 
हमारा कथन समयोचित है और हमारे पाठकों में से बहुतों के 
लिये वढ़ा आवश्यक है। इस विपरीत और निरेघात्मक 
विचार के सम्बन्ध सें इतना कहा गया है. कि सबको समझ 
जाना चाहिये कि हस में इतनी शक्ति है-कि हम इन बातों के 
हो जायें और हमारे पास ऐसा झस्र है कि.हम इन्हें 
हरा द्‌ । 

- बड़ें घड़े ऊपर ओणी के भी- कभी कभी भूल जाते 
हैं कि हम मनुष्य जाति, के विचार के विपरीत अभावों के और 
अड़ोस पड़ोस के अन्य विचारों के श्रभावों के बादलों से परे 
-हैं। जब हम सोचते हैं कि हम मनुष्यों सें- विध्यात्मक आशा- 
जनक विचारों- की -छहरों- के संचालित करनेवाले तो वहुव ही 
कम हैं और पस्तहिस्मती, भय, निराशा आदि कीं. विचार 
लद्दरों-कों रऊगातार संचालित करनेवाले मनुष्यों की. संख्या 

- “अत्यन्त अधिक-है; तेव -इस वात: में -. कौन सा आख्र्य है कि 
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जो हमारे सन्मुखं पस्तहिम्मती, चेकसी और छाचारी की -भाव-, 
साएं आ.जाती हैं। पर हमें चौकन्ना रहना चाहिये कि जहाँ 
लक अपना सम्दन्ध है इनको अस्वीकार और असत्य कर देने 
में सावधान रहें । इस अन्तिस वात में अद्भुत यूढ़ यश्वार्थेता 
है। अपने विचार-संसार के रचयिता,पाऊनकतों और संहार- 
कतो हम ही हैं । जिसको हम प्रगट करने की कामना. करें उसे 
प्रगट कर सकते हैं, हम जिस विचाररूप को चाहें उसे जग्रा, 
चढ़ा और विकसा कर पाऊुम कर सकते हैं, जिस दिचार को 
हठाता चाहें उसका हम नाश कर सकते हैं। अपने विचार-- 
संसार का स्वामी “अहम” है। हे शिष्य, इस महत्त्‌ सत्य पर 
बार बार विचार करो। कामना द्वारा हस उत्पादन करते हैं , 
प्रतिपादन द्वास पालन करते हैं, और अस्वीकार द्वारा हम 
ताश करते हैं । - 
हिन्दू छोय अपने साधारण मज़हथी |विभावना में एक ही 
इंश्वरी सत्ता को त्रिमूत्योत्मक ख्याऊ करते हैं जो जद्मा अर्थात 
र्वयिता, दिष्णु अधाोत्‌ पालनकतों ओर शिव अर्थात्‌ संहार- 
क॒ती से वी है। थे तीन एथक्‌ ३ देव नहीं हैं. किन्तु एक ही 
इंश्वर के पृथक्‌ २ अंग हैं । यह त्रिमूंत्यात्मक सत्ता की भावना 
मलुष्य की व्यष्टि में भी संघीटत होता है। जैंसा.ऊपर पैसा 
नीचे। व्यष्टि की सत्ता.तो “अहम ” है और विचार-संसार 
उसका आदविभोवष है । वह अपनी आंकांक्षा के अनुसार रूजन, 
पालन और संहरण केरता है। इस वात को ,सर्वदा अपने 
' ध्यान में रखिये कि आपका व्यष्टिविचार-संसार आप ही का 
' आविभाव -प्षेत्र है। -उसमें आप सव्वेदा-सुजन, पालन और 
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संहरण कर रहे हैं। और यदि आप अपने विचार संसार में- 
किसी वस्तु को नाश कर दें तो अपने . सम्बन्ध में आप ड्स 
वस्तु को मृत ही और निष्किय द्वी समाझ्ेये | और यदि अपने 
विचार-संसार में आप किसी वस्तु को उत्पन्न करते. हैं तो 
आप अपने सम्बन्ध में एक कमेशील वस्तु भली था बुरी ला 
रहे हैं। आप अपने विचार-संसार में जिस वस्तु को पालन 
करे रहे हैं उसके भरे और बुरे कर्मों का आप ही पर प्रभाव 
पड़ेगा | इसकी यथाथ्थता इस विपय की ऊँची भावनाओं से 
सम्बन्ध रखती है क्योंकि इसका विवरण. वस्तुसत्ता के विवरण, 
परमपुरुष और उसके आविभाव के विवरण से घना सम्बन्ध 
रखता है। परन्तु जितना हम ऊपर कद्द आये हैं उत्तने से भी 
शिष्य को पूरी सूचना सिरे जानी चाहिये कि जिससे वह इन 
बातों का अमिंशञ दो जाय और इनके मूल तत्वों का व्यवद्वार 
अपने जीवन में करे । * 

' थ्रदि कोई भहुष्य मनुष्यजाति के साधारण विचारों के 
लोक में जीवन ज्यतीव करे तो चह उसी छोक के नियमों के 
अधीन है, क्‍योंकि कारण कार्य का नियम जीवन के प्रत्येक 
लीक में है, परन्तु जब कोई भलुष्य अपने फो जाति फे विचारों 
के ऊपर च्ा छे जाता है और असछी आपे के अज्ुभव तक 
पहुँचा देता है, अथात् “अंदम्‌” की चेतना तक पहुँच जाता 
है, तब बह अपने को नीचे के कार्यकारण के नियमों से प्ृथक्‌ 
खींच लेता है, और अपने को कारण के ऊंचे छोफ॑ में स्थापित 
करता है जिसमें वह उच्च क्रिया' करता है। इसी छिये 
इस बार बार' आपको स्मरण :दिकछाते हैं कि आपकी 
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शक्ति का दुगे उच्च लोक में है।. पर तो भी हसें .नीचे के 
छोकों की वस्तुओं और उनके नियमों, को वतेना. पड़ेगा 
क्योंकि इन पाठों के पढ़ुनेवालों. में से. बहुत ही कम 
ऐसे होंगे जो नितान्त ऊंचे दी के छोंक में रहते हों । इनमें से , 
अधिकांश अपने को ऊंचे के छोक में थोड़ा ही थोड़ा उठा; 
सके हैं, इसालिये ये दोनों लोकों में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा 
दोनों में, जिसका परिणाम यह है कि दोनों छोकों के नियमों 
में विरोध उत्पन्न हो गया है। सिद्धि के पथ पर की वर्तमान 
दशा सव से कठिन है और इसकी उपसा भौतिक इंरीर के 
जन्म से दी जा सकती है | आप ऊंचे छोक में: जन्म छे रहे . 
हैँ और पीड़ा जब अत्यन्त प्रबल हो जावेगी तब घटने छगेगीः 
और अन्त में जाती रहेगी और तब श्ञान्ति. आंवेगी |. जब 
पीड़ा अत्यन्त तीत्र दो तब तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये कि. अब 
हमारा आध्यात्मिक जन्म होंगा और अच हमें शान्ति प्राप्त 
होगी, तथ आपके देखने में आवेगा ,कि इस थोड़ी सी पीड़ा. 
से कैसी शान्ति और आनन्द मिल गया। है पथ ,के यात्रियो, 
वैसे धारण फिये रहो, छुटकारा निकट है। तृफान के बाद 
जो शान्ति आती है वह शीघ्र दी आंवगी। जिस पीड़ा को . 
आप भोग रहे हैँ---हां, हम अच्छी तरह जानते हैं कि . आप 
पीड़ा भोग रहे हैं, वह.दण्ड नहीं है, परन्तु आप की व्द्धि. का 
आवद्यक अंग है । सब जीवन इसी पद्धति के अनुसार होता 
'है । छुटकारे के पहले जन्म की वेदना और प्रीड़ा..भोगनी दी 
पड़ती है। जीवन ऐसा द्वी दे, जीवन का आधार सत्य है, 
* और संसार का सब मंगल दी मंगल है | दम इस पाठ में इन 
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बातों का वणन नहीं किया चाहते थे परन्तु जब हम व्खित 
ह तो सहायता के लिये पुकार हम तक पहुंचती हूं आर हमार 
पिप्य हमसे आधा ओर साहस के शब्द सांगतवे हे और 
हमारा कर्वेब्य हैं कि उस पुकार का सुने ओर उन्हें आता 
और साहस के वचन दें । आप सव के साथ श्वान्ति विरामें 


अब हम उत्तर वियमा का विचार आरस्म करेंगे जा अचतन 
प्रभाव पर लगद हूं । 


ख्सस्‍्थ-विद्या के सब दिप्व जानते हैं. कि मजुप्य पर 
दूसरों के विचारों का बढ़ा असर पढ़ सकता हूं आर पहुता 
है । यह बात केवछ उसी दशा में नहीं दोती जब एक मलुप्य 
के सन ,से दूसरे मजुप्य के मन को विचार संचालित दोते हैं, 
किन्तु, उस दशा सें भी जबकि ओरित किये हुए विचारों के 
किये कोई स्थान या दिशा निर्दिष्ट नहीं रहती । विचारों के 
संचाठक प्रयत्न के समाप्त मी दो जाने पर विचारों की छटरें 
चहुत क्राढ तक मुवर्लेकि में झडमछाती रहती है | बहुत चर्य 
पहले के विचार करनेवालों के विचारों-की लदरों से मुवर्लोक् 
का सडछ अर रहा. हैं, और अब भी उसमें इतना जीवद बर्त- 
मान दे कवि जिस .मनुष्यों का मन उन विचारों के प्रहण करने 
ऊँ लिये अब भी ग्रस्तुत हो उन पर वह प्रभाव डाल सकता 
हूं | .इम सब लोग अपने विचारों के अनुकूल विचारों की- 
छंहरों को आकर्षित किया करते.हैं। आकर्षण का नियम पृरा- 
काम्र कर रद्म हैँ ।.जो सलुषण्य इस विषय का पूरा अंध्यवन 
करना चादे उसको चारो. ओर इस वात के अम्राण मि्ेंगे । 


राजयोन-। २८१. 


वन, 


» «हम किसी एक पथ पर विचारों को स्थापित और निंसेत्रित 
करके विचारों का आवाहन करते हैं। लव हम प्रसन्नता, उजिव्ाकां * 
और सुखदाशता की ओर विचार करेंगे तव हम दूसरों के भी 
दैसे ही विचारों की लहरों को आकर्षित करेंगे और थोड़े ही 
कार में माल्स होगा कि चारों ओर से अनेक प्रकार के 
प्रसन्न विचार हसारे मन में आ रहे हैं । और इसी प्रकार चदि 
इस उदासी, निराशा और हुःखदाश्षिता के विचारों को अपने * 
सन में टिकादेंगे तों हम अपने मन को अन्य भलुष्यों से उठे 
हुए ऐसे ही विचारों के लिये खोल देंगे । क्रोध, इषो और द्वेप 
के विचार अपने ही समान विचारों को आकर्षित करते हैं जो - 
आकर जरूती आऔभि में इन्धन डाला करते हैं और इन नीच 
ज्त्तेयों की अग्नि को प्रब्वालित रखते हैं। प्रेम के विचार 
दूसरों के वैसे ही प्रेम के विचारों को आकर्षित करते हैं जिससे - 
प्रेस सावना का उज्बरू भेडार भरा रहता है । 

दूसरों के विचार केवछ इसी प्रकार हम- पर असर नहीं 
पहुँचाते, परन्तु, जिसे सूचना कंहते हैं वह भी इस .अचेतन 
प्रभाव के सामले सें वेड़ा' काम॑ करती है। दूसरे महुष्यों के 
इंगित, आकार, रंहन, सुखचेष्टी और शब्दों से जो भावना, 
विभावना, च्रत्ति, विचारण इत्यादि प्रगट होते हैं, उनके 
अनुकरण करने की प्रवृति सन को होती है। यंदि हस उदा-' 
सींन स्वभाव के सनुष्य का सहर्वास करेंगे तो सूचना के नियम. 
के अनुसार हमें भी उसके मानसिक दोष के ग्रहण कर छेसे: 
के पेच में पड़' जानें की आशंका हैं। इससे निद्चात्ति सभी- होगी 
स॑ इस नियम को समझे रहें और उसकी प्रतिक्तिया 
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कर डालें। इसी अकार दम असभता को भी सम्पर्तेजन्य 
पाते हैं, और यदि हम प्रसन्न चित्त मजुष्य की सेगति करें तो : 
हम उसके मानसिक गुण को धारण कर सकते हैं'। यही 
नियमसिद्ध काये और -असिद्ध 'काये महुष्य की संग्रति मे 
भी लगता है। यदि-दम ऐसे मनुष्यों में से छयातार निहुकती 
हुई सूचना को घारण कर लें तो हम अपने मन को उसी महुष्य 
की चाल, रहन, विशेषताएँ, स्वभाव, अनुभाव अहण करने 
पावेंगे, और थोड़े द्वी काछ में हम उसी के मानसछोक में 
रहने छग्ेंगे । जैसा कि हम वार बार कह चुके हैं, ये बातें तभी 
होंगी जब हम अपने सन को उन अकनों को थारण करने 
देंगे, परन्तु यदि समुष्य सूचना के नियसों पर अभ्ुता रखता 
होगा और उनके तत्वों और क्रियाओं को समझता होगा तो 
वह ग्रतिंक्रिया द्वारा उनके श्रभाव से वच सकता है:। आप 
सब छोग सेगति के गुण दोषों को जानते हैं। जिसकी संगति में , 
मनुष्य रहता है उसके अभाव को आप ग्रहण करता है और 
अपने अभाव को उस पर डालता है। किसी मलुष्य के अभाव 
सें'मन संकुचित होता है और नीचता को शआ्राप्त होता है, किसी 
के प्रभाव से बेचैनी उत्पन्न होती है, क्‍योंकि उसके मन में 
अश्रद्धा, अविश्वास, शेका और नाच चालबाजी भरी है। 
किसी के शरीर से स्वास्थ्य का ओजस निकला छरता है, 
किसी के बारीर से रोग का खिन्र ओजस निःसरण करता 
रहता है, यद्यपि प्रगट उनकी शारीरिक दशा रोग से मुक्त 
दिखाई देती है। मानसिक दशाएँ सूक्ष्म रीति से आकर हम 
पर अकित हो जाती हैं। जो शिष्य मिन्न मनुष्यों की संगति में 
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जा कर इस विषय की परीक्षा-करेगा उसको इस विषय की अच्छीः 
शिक्षा मिल जावेगी। - 

भिन्न मिन्न सनुष्यों में इन सूचनाओं या अकनों के प्रहण 
करने की भिन्न भिन्न योग्यता,होती है। ऐसे भी सलुष्य हैं 
जो इन वातों से बिछकुछ अवेध्य हैं, और दूसरी ओर ऐसे 
भनुष्य हैं जो दूसरों की सूचनाओं और अकनो से चेतनता और: 
अचेतनता में इतने अभिभूत हो जाते हैं कि कहा जा सकता: 
है कि उनके पास स्वतंत्र विचार या आकांक्षा: कुछ भी नहीं 
है। परन्तु थोड़ा बहुत तो सभी इस' नियम के अन्तगेत 
आ जाते हैं । 

हमारे कथन से यह न समझ छेना चाहिये कि-सभी 
सूचनाएँ बुरी, हानिकर और अनिष्ट हुआ करती हैं । बहुत 
सी सूचनाएँ हमारे लिये बहुत ही अच्छी होती हैं और सुअ- 
बसर में आकर हमें बड़ी सहायता पहुँचाती हैं। परन्तु यह 
अच्छी बात होगी कि स्वयम "आपका मन इन सूचनाओंकी 
जांच करछे और तव अपने अचेतन भन में इन्हें आने दे या. 
न आने दे। अन्तिम फ़ैसछा आप का होना चाहिये.दूसरों की 
आकांक्षा का कदापि नहीं। . * 

: सवेदा स्मरण राखिय कि आप. एक व्यक्ति अपने मसल 
और अपनी आकांक्षा को लिये हुए हैं। आप अपनी “अहम- 
चेतना” के आधार पर हृद स्थित रहिये तब आप -.दूसरों की 
विपरीत सूचनाओं के लिये अपने को अद्भुत शक्तिं अगट 
करने के योग्य परवेंगे ।: अपने सूचनादाता आप- हो जाइये, 
अपने- मन पर-आप शिक्षा और अभाव" दीजिये, और इसे 
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दसरों के प्रभाव में मद जाने दौजिये । अपनी व्यष्टि के भाव 
को संचर्द्धिद कीजिये 
भोतके छोक में सिद्धि और सफलता आप्त करने की ओर 
मानसिक रहने के प्रभाव के विषय में इन पिछले वर्षो म 
पश्चिमी संसार में बहुत कुछ लिखा गया हूँ | इसमें स जाधि- 
ऋाँदा वो कल्पनावाहुल्व हैं, पर त्तोमी इस सब के सीतर सत्य 
का दृढ़ और प्रचछ अघस्तल है । 
इसमे सनन्‍्देंह नहीं कि मनुष्य की अचछ मानसिक रह 
उसके जीचन में सबदा आविभूत जोर विषयीमूत हुआ कर्दी 
हैं। मनुष्य की ग्रवछ सानसिक स्थिति के साधारण आइस ऊके 
अनुरूप वस्तुएं, अवस्थाएं, मनुष्य, उद्देश इत्यादि सच छा 
जाया करते हैं। और यह सव कम के प्यो के अहुसार सात- 
सिक तियम की क्रिया से हुआ करवा हैं । | 
पहले तो जब सन विषयों या वस्खुओं के किसी हेणी री 
लगता है तो उन वस्तुओं से सन्व्न्ध रंखनेवाली दाता 
खूब चोकन्ना हो जाता है, जिस वच्छु पर जी छगा रहदा 
के सहायक्त अवसरों, बातों, मनुष्यों, भावनाओं 
को अच्छी तरद से अहण कंरता हे | जो सहुध्य 
चुक्तियों को अमाणित किया चाहता है वह प्रायः ऐसी 
ऋरता हैं जो अमाण का काम दें कौर उन 
बातों पर इसकी दृष्टि ही नहीं जाती जो उस युक्ति को अश्नचा- 
णिद करें। शुमदर्शो और अशुमदर्शी दोनों एक ही मास से 
हा दा शोभा सम से अत्यक झपनों है! भावता-क झलुडूल 
सैकड़ों बांतें देखेगा। जैसा कि के साहद कहते हैं कि * 
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मलुष्य किसी. वस्तु की खोज में ऊरूगा हो और यदि वह उस 
वस्तु की मूर्ति स्पष्ट अपने मन में रक्‍्खेगा तो बहुत संभव है कि 
वह उस वस्तु को पाजाय और उस स्थान पर पहुँच जाय्र जहाँ 
चह ब्रस्सु उसकी दृष्टि से बच जाती । वैसे ही जब कोई मनुष्य 
किसी विषय के विचार सें छगा हो तो उस बस्तु के सच्शा 
या उससे सम्बन्ध रखनेवाले विचार और उसके उदाहरण 
चारों ओर से उसके पास आवेंगे। हम छोग मन के विषय 
में सच सच कह सकते हैं जैसा कि आखों के विषय में कहा 
गया हे कि वह उसी वस्तु को देखती है जिसे- देखने की शक्ति 
के भीवर के आती है ।” 
जब मत किसी आदश या उद्देश से गा रहता, है तो 
डसकी सारी और भ्रत्येक शाक्ते उसी उद्देश की चरितार्थवा और 
पूर्ति में छगी रहता है। सन सहस्नों रीतियों से उस सानसिक 
भावना को वस्तु रूप में चरिताथ करने की किया करेगा, 
मानसिक काये का अधिकांश भाग अचेतन मन छारा होता 
रहेगा । यह बात उस भलुष्य के लिये वहुत ही आवश्यक है 
जो किसी बड़े काम में, लगा हो कि अभीष्ट बात की मूर्ति को 
- सर्बदा अपने सन के सस्मुख उपस्थित रक्खे | वह अभीष्ट 
वस्तु की मूर्ति को मन्‌ में, स्थापित करे और अपने को. उसे 
आ्राप्त करते हुए कल्पना करे जब तक कि वह बात आप्त न हो 
“जाय | इस प्रकार वह सारे मानसिक बल को अपनी सहायता 
-में एकत्र कर छेता है-और सो भी. अचेतन मत्त पर जिस से 
छसकी प्राप्ति के छिये उद्योग करने का मागे उसके लिये साफ़ हो जाता 
है | मूछर साहब कदते हूँ कि; अपनी शाक्ति- की भावना अपनी 


“२८६ राजयोग । 
गति में बल पहुँचाती है । जो मंनुंप्य अपने भुजबठ से किसी 
काये को सम्पादित करने के लिये पूण विश्वास रखता हैं वह 
उस भनुष्य की अपेक्षा ' अधिक संरलंता से उस कार्य को, 
संम्पादित करं डालेगा जिस में अपने बछ पर वैसा विश्वास 
नहीं है ।” टेनर साहब कहते हैँ कि “पूर्ण विश्वास करना 
करीब २ कार्य के सिद्ध कर लेने के वरावर है। इच्छावद्दिगंत 
मांस पेंशियों पर भी आकांक्षा के प्रभाव के बड़े ९ उदाहरण 
गये हैं।” 
इसी प्रकार पश्चिमी छेखकों ने योगियों की उस युक्ति का ' 
समर्थन किया है कि विचार कार्य में परिणत हो जाया करते 
हैं। सिम्पसन साहव कहते हैं कि “प्रवलठ कामना और अंथक 
आकांक्षा असम्भव को भी सम्भव कर डालती है अथोत्‌ उस 
बात का भी जो निर्चेठ और उदासीन मनुष्य को असम्भव 
प्रतीत होती थी ।” भाड्संली साहब उत्साद्दी नवयुवकका को 
महत्‌ सत्य देंते हैं जब वे कहतें हैं कि “उत्साह और हौसला 
इस बात की भविष्यद्वाणी है कि महुष्य कहाँ ठक काय कर 
सकता है” और दस 'लिटन साहव के कथन कों उद्धृत करके 
इस बात॑ को समाप्त 'कर सकते हूँ कि “है नवयुवंक, वीरता 
और सज्जनता से सुखस्वप्न देखो, और तुम्हारा सुखस्वप्न 
तुम्हारे लिये भविष्यद्चक्ता होगा ।7 ; * 
थोंगी गुरु छोग अपने चेला के मन पर इस मानसिक 
मूर्ति की शक्ति को इृढ़ता से आकित कर देते हैं । चेला को यह 
सिखाया जांता हे कि जैसे मानचित्र के अनुसार गृह निर्माण 
दोता है बैसे ही भ्रबछ भांनसिक मूर्ति के अनुसार सलुष्य का 
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जीवन बनता है! सानसिक मर्त के चारों ओर मन अचेतत्त 
रूप से अपने -को ढालता है: और तब बाह्य. जगत से 
सामग्री छेकर संकल्प के अनुसार रचना करता दे। 
इस रीति से केवछ मनुष्य का चरित्र ही नहीं वनता.परन्ठु 
उसके जीवन की अवस्थाएं और घटनाएं भी इसी निम्रम 
का अनुवर्तन करती हैं। योगी शिष्य मन की ऐसी. शक्तियों 
के विषय में सिखाया जाता है, इसे लिये. नहीं कि वह इस 
रीति से भौतिक सफछता की रचना में इनका प्रयोग करे, 
या अपनी -व्याक्तितत कामनाओं की पूर्त करे-क्योंकि इन 
वात के त्यागने की शिक्षा उसे दी जाती है-परन्तु तौभी उसे 
इन बातों की पूरी शिक्षा दी. जाती है कि वह अपने चारों 
ओर नियम की क्रियाओं को समझता: रहे। योग के उम्र 
शिष्यें। को यह बात भली भांति बिदित है कि वे थोड़े. मनुष्य 
जिन्होंने विकास की असाधारण श्रेणी की ।पिद्धि को प्राप्त कर 
लिया है, वे इस शाक्ति को जाति की उन्नति में व्यवहार करते 
हैं। सन ने बहुत सी संसारव्यापी गतियों को संचालित कर 
दिया है, यह मन उन्हीं उच्च जीव या जीवों का था जिन्होंने विकास 
'के आदर को सब से पहले दी देख लिया था, उसीको इृष्टि 
में रख कर और उसी पर ध्यान लगा -कर. उन्होंने विकास की 
लहसे में शीत्रता भर दी और जिस वात को वे अपने 
ध्यान. में देखते थे और जिस पर ध्यान छगाते-थे उसी व्रात 

' को उन्होंने संसार में काये रूप से प्रगट कर दिया । 

* यह वात सच है कि कुछ रहस्यवेताओं ने ऐसी ही 
रीदियों का व्यवद्दार अपने निज .के स्वाथ साधन में किया है ! 


स्ट्र्ट राजयोग । 








इस जोत का उन्होंने विचार न किया कि हम किस शाक्ति का 
अयोग कर रहे हैं-पर ये बातें उसी बात के उदाहरण हैं कि 
इन बलों को हम भठी और ठुरी दोनों तरहों से बर्स सकते 
२ ब॑ रे योगी ५३ पे 

हैं। यही कारण हेःकि उच्च ८ लोग जाति के उद्धार 
के अभिमप्राय से प्रवलल चन्न में ढूये हुए है। सफलता यथा सिद्धि 
दूषित नहीं है, यद्यपि बहुतों ने इस शब्द का अथे और उ्यव- 
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हार इस रीति से किया हैं कि मानो स्वाथसाधन छोड़ कर 


न 


ओर कोई उद्देश ही सिद्धि का नहीं हो सकता । परदिचमी 
संसार सानव जाति के विकाश में अपना क़ार्य कर रहा है 
और उसका मृल मंत्र “कर्म”? है । जो छोंग इतना ऊँचे चढ़ 
गये हैं कि मानव समाज को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे 
पर्वत शिखर पर .का मनुष्य नीचे की वस्तुओं को देखता है, 
वे समझते हैं कि पतश्चिसी उद्योगशील जीवन का क्‍या अर्थ 
है। वे बड़े बड़े बला को कार्य में छगे देखते हैं, बड़े बड़े मु 
मंत्र चरिताथ हो रहे हैं. जिनको वे महुष्य नहीं समझ पाते 
जो इस काये में छये हुए हैं। पत्मिमी संसार के सम्मुख आज 
बड़ी बातें हेँ-आइचयेजनक परिवतन हो रहा है-काल के 
गर्भ में बड़ी बड़ी वातें हैं. और उनके जन्म का समय निकट 
पहुँच रहा है। परिचमी संसार के पुरुषों और स्लियों के भीतर 
ओरणा होती है कि कोई कास कर डाछो-जीवन के मद्त्तू नाटक 
में सक्रिय भाग लो। इस भेरणा ,का जो वे पूरा अजुसरण 
कर रहे हैं. वह उचित दी है और मानसिक रहन या मान- 
सिक मूर्ति की यह भावना सफलता के श्रयत्न में सव से बढ़ा 
कारण है।। 


हे 


राजयोग । २८९ 





इस पाठ में हम अपने शिष्यों को “सफलता विषयक 
वार्ता” नहीं सुनांना चांदले। इन पाठों का उद्देश्य अन्य ही क्षेत्र 
है | हम अपने शिष्यों को यही वतलाना चाहते है -कि पश्चिमी 
संसार के इस विकट उद्योग का क्या अथे है और इंसमें कौन 
तत्व काये कर रहा है । भौतिक संसार के बड़े बड़े काये मसल 
ही की शक्ति द्वाए सम्पादित हो रहे हैं । मनुष्य 'इस बात को 
समझ रहे हैं कि “विचार ही कार्य में परिणत होते हैं और 
दिचार अपनी ओर वस्तुओं, महुष्यों ओर अवस्थाओं को 
अपने मेल में आकर्षित करंते हैं | मन की शक्ति सैकड़ों मार्गों 
से प्रगठ हो रही है । कामना की श्ञाक्ति, आकांक्षा और श्रद्धा 
की सहायता से बहुत बड़े बड़े कार्यों के करने में समये पाई 
जा रही है। जाति का जीवन विकास की नयी और अद्भुत 
अणी में प्रवेश कर रहा है और भर्विष्यत में मन और भी 
अधिक स्पष्ट दीख पड़ेगा कि भौतिक बातों और घटनाओं में 
भी जगदूव्यापी महत्त्व हो कर कांये कर रहा है । दुनिया के 
नेताओं के विचार में मन अब सपना ही देखनेवाढा जन 
न रह जायगा किन्तु मन ही “यत्सवबेस्थ” हों जायगा। 
जैसा कि हंम कह आये हैं संसार और मानव जाति के 
सम्मुख बड़े २ परिवर्तत उपस्थित हैं और प्रत्येक वर्ष हमें उस 
प्रिवतेन के आरम्भ के निकट छिये जाता है। सच तो यह 
है कि उसका प्रारंस्भ पहले ही से हंमारे ऊपर आ गया है। 
कोई विचारवान पुरुष यंदि वर्तमान दंशाओं पर दृष्टि डालेगो 
तो यदि उसकी दोष्टि में दुनिया की बातों का झुकाव नहीं 
आता तो वह- बढ़ा ही इन्द॒जिहन मजुध्य होगा। हम मानव 
१५ 
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जाति के एक नये बढ़े थुग में अवेश कर रहे हैं; और पुराती. 
बातें भूसी की भांति छूट कर दूर हो जाने की तैयारी कर 
रही हैं। पुरानी मर्यादा, पुराने आदर्श, रिवाज, कानूत, 
नैतिक आचार, सामानिक्र संगठन, आर्थिक संगठन, देवी 
विचार, दाशेनिक विचार और आध्यात्मिक विचार सब पुराने 
होकर अब अनुकूछ न रहें, मानव जाति आंगे बढ़ गयी, ये 
पुरानी बातें छोटी पढ़ गई, इस लिये सब चातें त्याग दी 
जायेंगी। भानव विचार का महत्‌ कड़ाह अर्यंकर रूप से 
खोल रहा हैं और चहुत बातें उसके नीचे से निकछ कर ऊपर 
तैर रही हैँ । सव परिवतेनों के अजुसार चढ़े कष्ठों के पत्चात्‌ 
भछाई आबेगी, नये जन्म के साथ पीढ़ा रहती द्वी है! मानव 
न २ बेचैनी 2२ न 

जाति अभी से पीड़ा और वेचेनी का अनुभव कर रही हैं, 
परन्तु चह नहीं जानती कि यह कौव सा रोग है और इसकी 
ओषधि क्‍या है | झूठे २ निदान और झुठी २ औषधियों के 
अनेक प्रयोग देखने में आंते हैँ और आगे चढछ कर और भी 
देखने में आवेगे । वहुत से जाति के उद्धारक्त और निवारक 
उठें और गिरेंगे। परन्तु इन्हीं सब बातों से उसकी उत्तत्ति 
दोगी जिसकी अतीक्षा मानव जाति कर रही है| 

हे नेता और उद्धारक की पुकार करते हुए मलुध्य इधर उधर 
दौड़ रहे हैं | वे कभी इस बात की परीक्षा करते हैं कमी 
उस बात की, परन्तु वे जिस वस्तु की खोज में हैं. उसे 
नहीं पाते। थे तोप के छिये पुकार मचा रहे हैं. पर तोष 
उन्हें मिलता सहीं। तथापि यह सब खोज और निराशा उस 
सद्दत्‌ परिवेतेन का अंग है| जाति को उस वस्तु के हिये 
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तैयार कर रहे हैं जो.अवंश्य आवेगा । परन्तु विश्वास किसी 
वस्तु या वस्तुओं से नहीं मिलेगा। वह भीतर से आवेगा । 
जब मनुष्यजाति का सन, उस नये विकास के दारा स्वच्छ 
हो जायगा जिसका आना आरम्भ हो गयां है, तब बस्तुएँ 
अपनी नयी स्थिति पर जा जायगी | मजुष्य अब एक दूसरे के 
कष्ट का अनुभव करने छगे हें। अपनी २ चेतो, पराये की 
चिन्ता मत करो इस पुराने नियम से छोग अब असन्तुष्ट 
हो रहे हैं | पहले यह नियम सफलमनारथ और ऊंचे 
लोगों को तोष देता था पर अब इससे उन्हें तोष नहीं मिलता। 
अब अपनी सफलता में भी स्यंकर दोष दिखाई देते हैं । नीचे 
के मनुष्यों को अपने भीतर उभाड़ सा अतीत होता है और 
उनमें प्रवछ्त कामना, उत्तेजना और असंतुष्टि दिखाई पड़ती हैं । 
नये २ विरोध उठ रहे हैं, चये नये रगंड़े उत्पन्न हो से हैं । 
नयी और विचित्र भावनाएँ अकस्मात प्रचारित हो रही 
और उज्नका समर्थन और विरोध भी हो रहा है। 

मलुष्यों में परस्पर सम्बन्ध असन्तोपजचक हो रहा है । 
पुराने नियम और वन्धन दु:खदांयी प्रतीत हो रहे हैं | सलुष्यों 
के मन में नये, अद्भुत ओर स्वच्छंद विचार उत्पन्न हो रहे हैं 
जिनको वे अपने मित्रों को जनाने का मी साहस नहीं कर 
सकते, और इन मित्रों के हृदय में भी ऐसी ही भावनाएँ 
उठती हैं । इन सब चातों की तह में एक प्रकार की इसानदारी 
पाई जाती है--हाँ वहां ही है जहां विपाचि प्रगट होती पतीर्त 
होती है। दुनिया अबं कपट और वेईमानी से थक गंई और 
'अब पुकार रही है कि फ़िर इमानदारी पर पीछे छोंट चर 





त्ग्त 
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परन्तु निकलते का कोइ मांग नहीं दिखलाइ दुता | जब तक: 
मनुष्य जाति के सन का और विकास न होगा वध तक यह 
सार्ग ने सिलेगा। नये विक्रास की पीढ़ा अधस्तकछू से उद्धग 
उत्पन्न कर रही है। मनुप्य जाति के मन के भीदरी कोनों से 
पुराने आवेग ऊपर आ रहे हैं ओर मन की पुरानी सव भद्दी 
बातें जो अनेक जन्मों और पीढ़ियों से सीचत थीं अब प्रगढ 
हो रही हैं | ये तव तक ऊपर आती और ग्रगठ होंती रहेंगी जब 
तक कड्ाह खौलता रहेगा। जब खौछना वन्द होगा तो नयी 
शान्ति आवेगी और सर्वोत्तम बातें ऊपर छा जायेगी; और*चत्र 
मनुपष्ध जाति के पिछले अनुभवों का सार नवननीत ऊपर आक्रर 
छा जायगा ! 

हम अपने शिष्यों से कहेंगे कि जो विपवेच आनेवाला 
है उसमें अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालन करना, बयासाध्य 
उत्तम से उत्तम कार्य करता, प्रतिदिन का जीवन जीना, नित्य 
जो वात रुम्मुख आवे उससे विश्वास और साहस के साथ 
जुटना। आभासों से भ्रम सें मत पड़ना और न _अजान 
वैगन्तरों का अनुयायी बनना । बिकासिनी प्रक्रियाओं को 
जारी रहने देना और उसकी छूदरों में विना कश्मकश किये 
और बिना छटपटाये पड़ जाना | नियम अपने को अच्छी 
तरह चरितार्थ कर रहा दे इस बात का निश्चय रखना | जिन 
लोगों ने सर्वव्यापा एक जीवन को थोढ़ा भी समझ पाया है 
वे आनेवाले परिवर्तनों के काल में छुने हुए मनुष्य समझे 
जायेंगे | उन छोयों ने उस वात को प्राप्त कर लिया है जिस 
को ओर आनंब जाति पीढ़ा और दुस्सद बेदना में पड़ कर 
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जा रही है। इस नियम का संचालक जो बल है..वह उन 
चुने मनुष्यों को आगे निकार ले जायगा क्‍योंकि ये ही लोग: 
वह जासन बनेंगे जिससे सारी जाति जम कर शान्ति प्राप्त 
करेगी । ये छोग कर्मों और क्रियाओं द्वारा जाति को नहीं 
जमावेंगे, किन्तु विचार द्वारा । विचार अभी से कार्य कर रहा 
और जो छोग इस पाठ को पढ़ रहे हैं वे उस कार्य में भाग 

ले रहे हैं, यद्यपि वे इस बात को समझते नहीं ह। यदि मानव 

जाति सर्वव्यापी एक जीवन को आज समझ जाती. तो वह 
परिवतन क्षण भर में हो जाता, परन्ठु वह ऐसे न आवेगा। 

जब यह समझ क्रमश: जाति पर उदय होगी-यह नई चेतना- 

तब वस्तुएँ अपने अपने ठिकाने से हो जावेंगी और तब सिंह 
और बकरी एकत्र होकर शान्ति में बिराजेंगे । 


हमने इस अन्थ के अन्तिम पाठ में इन वातों को कह 
देना उचित समझा है। ये आवश्यक शब्द हैं। इनसे उन 
लोगों को पथ मिल जायगा जो समझने में समर्थ हैं। “उस 
खामोशी का इन्तज़ार करो जो तूफान के बाद आवेगी” | 

इस भ्रन्थ में हमने राजयोग के ग्रधान २ अंगों का सीधा 
सादा और क्रियात्मक उपदेश दिया है। यद्यपि इस विषय 
का यह पढल बहुत ही झुख्य और रोचक है, तथापि योग 
शिक्षा का यह उच्चतम पटल नहीं है। यह केवछ मन-रूपी 
भूमि को उस बीज के लिये तेयार करना है, जो आगे आने 
वाला है। -योग के सब पढलों में ज्ञानयोग सर्वोच्च है, यद्यपि 
नीचे की सब सीढ़ियां अपने अपने स्थान पर आवश्यक हैं । 


श९४ | राजयोग ।' 








इम अपने काये के उस पटल के समीप पहुंच रहे है. जिसकी 
इमें बहुत दिलों से इच्छा थी । जिन छोगों की भ्रेरणा और 
परामझ से हमसे इस काय को किया है उन छोगो को यह्‌ 
सलाह है कि पहले सीधी २ बातो का उपदेश किया जाय कि 
जिससे इस और मन छगानेवाढों का मानसक्षेत्र तैयार हो 
कि उच्च शिक्षा उसमें ठदर सके, बीज उय सके। कभी २ 
हमारी अ्रधक कामना हुई है. कि कवर वह दिन आबे कि हम 
उस बात की शिक्षा दें जो हमें उत्तम से उत्तम प्रतीत हुई हैं, 
अब समय आया जान पड़ता है। इस पुस्तक के पत्मात- दम 
ज्ानयोंग देंगे जिसमें सत्त्य पुरुष और उसके आदविभांतों के 
'विपय में उश्बतम शिक्षा होगी । एक और अनेक । सब छुछ 
सन ही है इस वाल का उपदेश इस प्रकार किया जायगा कि | 
चे सत्र छोग समझ जायँगे जो अब तक हमारे भन्‍्थों का 
अनुशील्न करते जाये हैं। हम आध्यात्मिक विकास अथोत 
- बुनजन्स और आध्यात्मिक कारण काये अथोत कर्म का वर्णन 
करेंगे ! खंडित उपदेशों के कारण इन विषयों का विह्षत ज्ञान 
सनुष्यों को है | हमारा विश्वास हैं कि हमारे शिष्य ऊंचे ज्ञानों 
की छारूसा रखते हूँ, और ऐसा भी ज्ञान है. जिन के सम्मुख 
हमारे अब तक के सिखाये ज्ञान उसी .तुछता में हैं, जैसे इन 
की तुलना में साधारण भनुष्यों के ज्ञान हैं । मारा विश्वास 
है कि ज्ञान शक्तियां हमें ऐसा पथ निर्देश करेंगी कि हम अपने 
संदेश को इस प्रकार सुना सकें कि जिससे छोंग इस समझें 
और स्वीकार करें । हम अपने शिष्यों को धन्यवाद देते हैं कि 
उन्होंने अच तक हमारा अमुसरण किया और इस उन्हें निश्चय 


राजयोग । -.. २९८५ 





विछाते हैं कि उनकी प्रेममय सहालुभूति ने हमें बड़ी सहायता 
और प्रतिभा अदान की है। आपके साथ शान्ति विराजे ! 


सन्न । 


जीवन केवल एक ही है। एक ही जीवन स्वव्यापक है। 
यही जीवन सुझ में दो कर प्रगट हो रहा है और वैसे ही अन्य 
सूरतों, रूपों ओर चीजों में हो कर प्रगट हो रहा है । हम 
जीवन के समुद्र के वक्षस्थल पर विराजमान हैं और वही हसें 
संभाल रहा है और वही हमें बहन करेगा-यचपि लहरें उठ 
रही हैं. और यद्यपि तूफान आ और जा रहे हैं। में जीवन 
सागर में सुरक्षित हूँ और ज्यों ज्यों उसकी गति के हिलोरों 
का अनुभव करता हूँ लो लो आनन्दित होता हूँ। सुझे कोई 
भी वस्तु द्ावि नहीं पहुँचा सकती यद्यपि पारिवतेन आया 
और जाया करते हैं । में सबवे जीवन के साथ एक हूँ और 
उस जीवन की शक्ति, ज्ञान और शान्ति हमारे पीछे, हमारे 
नीचे और हमांर भीतर है। है एकजीवन, मुझ में हों कर 
अपने को प्रगट करो, एक वार छरूहरों के मस्तक पर चढ़ा 
ले जाओ दूसरी वार समुद्र के गेभीरतभ तल में ले जाओ पर 
स्वेदा सँभाकते रदो-हमारे लिये सभी अच्छा है, क्योंकि 
तुम्हारे जीवन को अपने में और अपने में हो कर गति कर 
पाता हूँ। तुम्हारे ही जीवन से में जीवित हूँ और में अपने 
को तुन्दहारें पूरे आविभोव और अवाहद के छिये खोहू 
रखता हू | | ' 


योगी रामाचारकजी की योग अन्धावली 
ढा० अपिद्ववारावण ऐंह द्वारा अनुवादित । 


शासविज्ञान अर्थात्‌ प्राणायाम । 
सन्निविष्ट विषय:--जय हो, इवास ही जीवन है, श्वास 
किया पर स्थूछ विचार, खास किया पर सूक्ष्म विचार, नाड़ी 
संस्थान, साक से श्वास ठेना और मुँह से श्वास छेचा, खास 
छेत्रे के चार अकार, योगी को पूरी सांस केसे आप्त होती हें, 
यूरी सांस का शारीरिक अभाव, योग विद्या के छुछ अच, 
योगियों की प्रधातव श्वास क्रियायें, चोगियों की सात छोटी 
ऋसरतें, कन्प और योगी की ताल्युक्त वास क्रिया, मनः 
संयुक्त ध्वास का रूप, योगी की मानसिक श्वास के और भी 
प्रयोग, योगी की आध्याप्तिक खास क्रिया कुछ १४५ सफहे | 

मूल्य !) है न्‍ ह 

हठयोग अथोत्‌ शारीरिक कल्याण । 


सल्विविष्ट विषयः--हठयोय क्या हे? शरीर पर योगी का 
ध्यान, दैवी कारीगर की कारीगरी, हमारा मित्र जीवच चल, 
शरीर की रसावनशारा, जीवन द्रव, देह में का स्मशान: 
घेषण, भूख और भोजनातुरता, भोजन से आण श्राप्त करना, 
दह की सिंचाई, शरीर चंत्र की राख और कुजलछा, चोचियों 
की सास क्रिया, सही सांस लेने का अभाव, श्वास के 
अभ्यास, साक तथा झुद्दें से इचास, शरीर के अशुलीच, आण 
शक्ति, प्राण के अभ्यास, शिथिदीकरण, योग व्यायाम, स्नान, 
सच की शक्ति, निद्रा, नवजनन, मानसिक स्थिति, आत्मा के 
जतुवामी बनो । छुछ ३०५ सफहे । सूल्य शा) 


योगँत्रयी | 
अथात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोंग और भक्तियोग। 


सन्निविष्ट विषय:--- 


कर्मयोंग में--अव्त्ति, योग का उद्देश्य और परिणाम, जीवन 
विकास, कर्म, विचार, काय. और कारण, कामना, संरृति 
ओर असंरूति, व्यपष्टि और पद्धति, दैवी श्रेरणा, सकाम और 
निष्काम कम । 


ज्ञानयोग भें--क्यों, किस लिये, केसे और क्‍या, सत्य 
भीतर है, इंश्वर परमात्मा है, कार्यकारण झखछा का आदि 
और अन्त परमात्मा, विश्व परसात्मा की निस्सखति, सर्व शक्ति- 
मत्ता, सर्चज्ञता, सर्वव्यापकता, परमात्मा के तीन रूप--द्वव्य 
शक्ति और मन, परा अभिव्यक्ति, परमात्मा के व्यंजन, गुणों 
'की प्राप्ति, में ईश्वर हूँ, निस्सरण, विश्वजीवित है । 

भक्तियोंग में--प्रत्येक योगी भक्त उपासना का पोषण, 
परमात्सा विषयिक भावना परिवर्तनशील, देवता, सिन्‍न २ 
पूजाओं का एक द्वी आराष्य देव, गौणी भाक्ति, परामक्ति, 
' आंतिसा, सज़दव, आनन्द, अेस, आवेश, आना, परमेश्वर 
आऔवन का केन्द्र, भक्त सुखदशी हाता हूं, इत्याद। 


पुस्तक में १०० संफहों से अधिक हैं। -मूल्य ॥) 


ही 


योगशास्त्रान्तगंत पर्मं।.... 
संक्षिविट्ट विषग:--धर्म की परिभाषा, उचित अनुचित 
में भेद, उचित उचित में भेद, संशय, इखरादेश, प्रतिभा और 
उपयोगिता की युक्तियाँ, तीनों में विरोध, धर्भ सें तीनों का 
समावेक्ष, अन्तःकरण, प्रतिभा ओर अलोभन, आत्मज्योति 
और आवरण, जीव-विकास, विकास की भिन्न २ कक्षाये, 
इत्यादि । कुछ करीब ८० सफहों की पुस्तक है। सृह्य ॥>) 


राजयांग । 
अर्थात्रू 
मानासिक विकास | 


सज्नियिष्ट पिपय:--अहम्‌, इसकी दीक्षा में सहायता 
पहुँचाने की विधियाँ और अभ्यास, अहम्‌ का अनुभव, जि 
की अमरता और अदम्यता का अनुभव, जीव के सानसिक 
औजार, आप का विम्तार, मानसिक साथन,सानसिक शासन, 
प्रद्माहार, धारणा की महिसा, मनोयोग अर्थात्‌ 'अवधान का! 
विकसाना, अवधान के लिये मानसिक अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण 
का विकसाना, चेतना का विकास, मन की ऊँची नीची भूमि- 
का, मानंसछोक, अनुद्“ोपन, अवेतन चरित्रगठन, अचेतन 
प्रभाव इत्यादि । ;न्‍ 
इस पुस्तक में करीब ३०० सफहों के है । मूल्य १॥) 
कह मिलने का पता:--- 
देशशुधार ग्रन्धमाला आपस | 
नोॉजूबीर, 
बनारस | 


